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पट चल तट पट चर चर चर चुत भर शत चैत ैर चुैर कै पे पु 
मंप्सम्नंः 


प्मेग्मे्म 


मैं 


प्राप्ती तथा श्रोमानों के श्री महाराज 
कुमार के जन्मोत्सव के श्लानन्द के चिर- 


स्मर्णाथ यह छोटा लेख कर्ता की ओझोर से 
श्रीमानों की सेवा सें समपण हे । 
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परताव 


जिस प्रकार अन को फसल मनुष्य के आहार के लिये 
उत्पन्न को जातो है उसी रोति से कपास की फसल शरीर के 
ढकने के। उपयोगी वस्त्रादि बनाने के लिये बोई जाती है। पूर्व 
समय में इस देश के ढाका भरूच स्थानों की रुई महीन तार 
के लिये प्रस्यात थी ओर उससे बहुत महान मलमल बुनी 
जातो थी। कहते हैं बढ़िया महीन तार की रुई के खूत से बुना 
थान मुद्री में आसकता था इल कथन से यह तो अवश्य प्रगट 
होता है कि पहिल यहां पर बहुत महन कपड़ा बुना जाता 
था आज कल न जद कपास व रुई ह। उत्पन्न हाता है और न 
बसा मद्दीन कपड़ा हा बुना जाता है। रही सह। कपास की 
गेती व कपड़े वुनने को दस्तकार। का परदेश से महान खूत के 
कपड़ों के सस्ते दामों में यहां ही मिल जाने ख अच्छी कपास 
की खेती ओर महान कपड़ा युनने के व्यवसाय को धक्का लगा 
है। इसके संग देश को घरती में भी पूवं की उदंरार्शाक्त नहीं 
रही ओर किसपनों को अपनी अज्ञदात्री घरतो जननी की गई 
हुई शक्ति के फिर लोटा लाने मे लापरवाही को | केवल झस 
बातकी झोर ध्यान रहा कि कम खर्च और कम मेहनत से पे? 
भर लेना । घरतं से उपज रूप सच्तान प्रति वर्ष लेते रहने और 
खाद रूप बलबद्धंक वा पोष्ठिक श्राह्याग न देने से धरती नि्षल 
दहोगई और उसकी उपज खसनन्‍तान भी रुूपरंग गुण आदि में 
पूर्थ लक्षणों से हीन द्वोने लगी है कृषिकारों की शाचनीय स्थिति 


( ८ 9 


हं रही है। समय देखते पेटको ही पूरा भरने के लाले पड़ रहे 
हैं तब उनको श्रपने खेतो को सुधारने की कहां से सूफे | रहे 
, धनार्य जमीदार सो उनको भी धरती के लगान वसूल करने 
के सिवाय धरती और किसानों की थ्िति खुधारने की ओर 
ध्यान देने की फुरसत ही नहीं। ऐसी दशा में किसान 
को बोहरे महाजन को शरण लेनी पड़ती है और वह 
कज से इतना दब जाता हे कि सिर ऊंचा नहीं कर 
सकता ॥ 

बतंमान कपास की खंती में सुचार करने के लिये यह 
आ्रवश्यक हैं कि जहां जहां बढ़िया जाति की रूई होती है वहां 
को कपास की रू|ती की परिपाटी को प्रथम जान ओर फिर 
अपने देशकी धरती, ऋतु हवा, पानी के अनुसार परिवतंन कर 
खतो की जाय आर देशदरशानन्‍्तर स कपास के बीज को मंगवा 
पर।क्षा की जाध तो आशा दे कुछ काल में हमार देशकी 
वत्तमान कपास का खथिति व गुणा मे खुधार होसके। जहां 
इस प्रकार से बीज मंगवा तथा खती करने को रीति आदि में 
सुथार किया गया हे वहां रूई म॑ सुधार हुआ अवश्य पाया 
गया हे ॥ 


ऊपर लिखित बातो का दिग्दशन कराने के हेतु से यह 
छोटासा निबन्ध अनेक स्थल से संग्रह कर लिखा है जिससे पढ़े 
लिखे किसानों श्रौर पाठशालाशो क कृषि विद्याक छात्रों को ज॒दे 
जुदे प्रान्तों व देशों की कपास जातियों और उनकी खेती 
करने की रोतियाों तथा कपास के पोदों में लगने वाले 
अनेक कीडे मकाटठो के लियय में थांड़ा स्ला दिग्दशन 
हो जाये ।. इसलेख के लिखने में ज्ञिन महानुभावों 
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के लेख निबन्ध पुस्तक आदि से आशय लिया गया है उनके 
नाम यहां पर दिये जाते हैं ओर उन से प्रार्थना है कि थे महा- 
नुभाव क्षमा करेंगे। जिन महारायों को कुझ विशेष बातें 
जानने को इव्छा है। वे उत लेव निव्रः्त आदि को रूतयम्‌ अव- 
लोकन कर । 

रा० रा० दुर्लभ राम राम जी, जानी का--खिे ड्‌ डत पत्र! 


” छोटे लाल दलराय अंजारिया--रूखनेतेनी उपज! 

मि० एक० विल्किनसन-+दी कॉटन पफ्ान्ट 

मी० आर० ज० पीक--काटन 

मि० पी० वो० सब्विश्रा-दो कल्योवेशन शाफ लाडु 
स्टेपिल कांठन रेट कानपुर 

मि० डब्दयू आर्थर डो सि्तरा--कॉटन कल्टोवेशन 
स्ग्रोकल्चरल लेजर सिरिज 

एच० ए० ड/० यू० पी० एपग्रोकरचरल डिपाटमेर्ट का-- 
रमेरिकन कपास झोर उसके बोनेका तरीका 

यू० पी० के महकमे ज़स्ञ्रत का रिसाला--सफेद फूल को 
कपास 

बाबू उपेन्द्रनाथ काजीलाल--देहराहून फारेस्ट फ्लोरा 
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भरतपुर गंगाशंकर पचौली । 
१६१६-०७-१८ 


कपास 


वनस्पति शास्त्र से कपास भेद । 


जिन पौदों वा वृक्षों में कपास तथा रई उत्पन्न होती हे वे 
बनस्पति शासत्र में तीनवर्ग में रकवे गये है--ये तीनवर्ग--- 


(१) लक वेसी -- (२) स्टर क्यूलेसी --ओऔर (३) एस्क्त पीये- 
डीई है। 

१ मालवेसी--अथोत्‌ कोमल वर्ग की वनस्पति के लक्षण 
इस भांति है--इस वर्ग में बूटी लुप तथा नरम काष्ट के वृक्ष 
शामिल हें--पौदों वा वृक्षों को छाल में लसदार !रस होता हे 
ओऔर इसका रेशा चिम्हड़ा होता है। पोदे के नवीन कोमल 
भागपर सितारों को सूरत के रोयें होते हैं। पत्रों की खिति 
परयोयक्रम से द्वोतो हे ओर पत्र डंडी ( वृन्‍्त ) पर बृन्‍्त बन्ध 
पत्ती रहती है। पत्र के या ता एक दल होता है वा संसृष्ट हस्तं- 
गुलया (अंगुलयो के) आकार का पत्र होता है पर पत्र का 
सिरा दथेलो की खूरत में फैला हुआ होता है--पृष्पका बाह्य 
आवरण तीन वा श्रधिक विकृति पत्रो का होता है। पुष्प सध 
एक से डोल डोल के होते हैं श्र हर एक में पुष्प तथा स्त्री 
केसर रद्दतो हैं। पुष्प पुष्पडं डी के नोक पर वा पत्र डंडो को 
बगल में होते हैं और यातो उनका गुच्छा बन जाता है था 
मध्याबधिक मंजरी की सूरत में लगते हैं । पुष्पों के बाह्य आ्रावेष्टन 
की ५ पत्ती जड़ में आपस में जुड़ी होती है और कली में 
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येही पसियां अग्रभाग मे बिता एक्र दूसरी पत्ती पर चढ़े मिली 
रहती है। अग्तराच्छाइन में भो पांच परखडियां होती हैं। 
ये बीजायश के नीचे से निकलती हे और एक दूस” पर चढ़ी 
हुई रहती है पु केसर अनियमित होती है और थे याता मिल 
कर पक भीगल। बन जाती हैं या जुदी जुदा रहती है । रेत 
पात्र एक कोष के होने है ओर जब वे पक कर फटने है तो 
ल' बा, में फटने हैं। स्प्री-केसर भी न्‍्यूनाघ्रिक भाग में जुड़ी 
होती है शोर रजपात्र अनेक रहते है | गर्भाशय एक स अधिक 
बीज कांषो के सयोग से चना हाता है ओर कलल कोष बीज 
कोपा के भीतरी कोनों पर लगे रहते ८ । फल डाडा के से हाते 
है आर जब य फटते दे ता कार्षो पर स है बाज ग्शमी रोम 
बाल होते है और उनमें सझेरो नही रहती और जो होती भी 
है ता बहत था उठी हाती है । 

२स्टरव्युलेशी, वर्ग की बनस्पतियों में प्रायः निम्न 
लिन लक्षण हात 8 । इस सर्ग मे भी यूटों छाशे पछ तथा 
वृक्ष शामिल है (जन 4 जाल ओर २शे ऊपर का मालवेसी जाति 
केस हाते है। पत्र भी प्रायः उसके स ही हाते है। पुष्प भी 
वेसे है, हाने है केचल अचप्तर इतना हे कि इस जाति के पौदो 
के फूलों थ कभी कर्म पु ओर स्त्री केसर हुदे जुदे फूलों में भी 
पाई जाती है ओर फूल गुच्छो में वा इकेल होते हैं पर प्राय: 
मध्यायधिक वा मज़र, आकृति में रहते है। पुष्प का बाह्य 
ग्रावष्टन एक पर्ता का हाता है जिसकी किनार पर पाँच भाग 
रहते है। पुष्प पाद़ी यातो १ होती है जा ४ होत॑ं। है। पुकेसर 
जुड़ी हुई पर पांच दस या पन्द्रह रेतपात्र होने हे आर 


ले 


हर एक रतपात्र में था थाड़ी में दो दो कोष होत है । 


५ 


गर्भाशय याता पुष्प के सूल से चिपटा ग्हता है वा एक छोटी 
डंडी पर हाता है जिसमें दो या पांच तक बीज कोष होने हैं 
जे सब मिल रहते है वा जदे जुदे भी हाते हैं। फल प्रथम 
जाति मालवेसी के से ही हाते है । ब/ज भा मालबेसी जाती 
के पौदों के बीजों के से होते हैं पर किसी किसो पोद के बोज़ 
पर छिलका होता हे जो बीज इंडी से निकलता हैं। चोकोलेट 
ज्यूट मरोरफल आदि इस बग के अत्तश्गत भें; ने हैं 
३-रस्क़ पियेडीई वग की बतम्पति में यूड्री ते क्षप व 
बहुधा येल हाती है जिनमें एुग्य कासा रख होता है ओर दल - 
४सा निकलता है। पत्र आमने सामने लगने हैं फोर “कक एक 
जुदे रहते हैं ओर प्ृन्‍त वन्य नहीं हं।ते | फ़ू्ल सब एक से पु 
स्रो फरूर वाले और सावारण शीति २ पत्रकी बगल में मध्या- 
वचिक संगठन स लगते है। पृत्पष का बाह्य आन पांच 
पाली वा भंग वाला, हर एक पाजो दूसरी के कुछ शाग पर 
चढ़ी हुई अन्तराष्याद्न मालद्सी आति के पु पकासा, पर 
परत्रद्धिथां स बनो छोंटो नलिका के ऋंठ भाग पर पतते छिलकों 
का शुदुट द्वाता हैं। पांच ५ -केसर आपस से ज्ञ३ कर रुतम्भ 
हाजाते हैं ज़सपर या २तपात्र के पाछ सकृदारकात उभवन्‍ा 
गग॑ होता है। रजपात्र चिपटे हुए । ग्लाशय ऊ'चा, बे।अकाप 
दा जुदे जुद । कलल काप बहुत ओर प्रत्यक बीज कांष में 
दुहर। लनम | गभनाल दी पर रज़पाब छ याख झुछा हुई । 
रजपांत्र पांच कोनिया । फल एक ल्‍ाय की फर्ला जा एक 
श्रोर से फटत। हे। बीज प्रायः चपरे ओर वीज डर्डा से 
रोये निकल हुये | बाजां व ५७कल सदी हार्त। हैं इस व के 
धर भेद में मदार, उतक्तरन गोरीसर आई 


( ह१५ 9) 
मालवेसी के भेद 


प्रथम वर्ग सालवेसी में अनेक जाति के रुई देने वाले 
पौदों का समावेश होता हे पर उनमें यहां ये छः मुख्य हैं। 
(९) गोसोपिशमम हवेशिशक्षम (२) गोसीपिशमम 
प्रारबोरिशस (३) गोसोपिशम टक्यूमिनेट्म, 
(४) गोसीपीक्रसम बारबेडन्स (५) गोसोपीझ्मम 
हिरसूटम (६)गोसीपीझम  नेगलेकूटस है ॥ 
(२) गोसीपीक्षम हबेशिश्मम के रुई के पौदे 
हिन्दुस्तान मे होते हे यह जाति प्रायः ऊष्ण वा समसीतोष्ण 
देशों में होती है । इस जाति के अनेक भद हैं । 
इस देश में होने वाली जाति की कपास का पोदा ७ से ८ 
फुद तक ऊंचा बढ़ता है और पौदे में १० से १९ डालियां 
होती हैं। डाली पत्ते, पत्रडंडी और पुष्प डंडी पर रोएँं होते 
हैं। पत्रडंडी की जड़ के पास का डंडी भाग लाल होता है। 
पत्तों में तीन से पांच तक पालियां होती हैं और प्रत्येक पाली 
मध्यम गहरी खांच द्वारा दूसरी पाली से जदी दिग्वाई देती है 
जिसके कारण पन्र में विभाग हो जाते हैं। ये विभाग वा 
पालियां चौड़ी और नोकदार होती हैं| पत्र डंडी वा ब्रन्‍्त के 
सिर के पास से नसें हर एक पाली के सिर तक फैली रहती 
हैं और वृन्‍्त पर अनुबन्ध अर्थात उपपत्र होते हैं। फूल चम- 
कीले पीले रंग के पर भीतरी भाग पर जाप्तुनो रंगके दाग वाले 
होते है । पुष्प की रक्षा के लिये दांतेदार हृदयाकृति तीन 


( शैरे 


) 


दल वाला वाह्य श्राधरण होता है। अनेक पंकेसर जुड़ कर 
भोगली बन जाती है जिसके चारों ओर छोटी छोटो पु केसर 
निकली रहती हैं और भोगली के भीतर से म्त्री केसर ऊपर 





फ़्ल 
चित्र न॑० १ 
गोसिपिश्रम हवे प्ियम--भरूची कपास 


के। निकल जाती है। रत 
पात्र एक थेली वाले होते हैं 
फल अंडाकृति, पर ऊपर के 
भाग में अ्रणी वाले हाते हैं । 
जब फल फटने है तो उन 
में तीन वा चार खाने 
दिखाई पड़ते है । इन खानों 
में कपास रहती हे। जो 
सफेद बोजों के चारों ओर 
चजवपटी रहतीं हैं बीजों से 
ज्िपटे रशों का बहुत सा 
भाग छोाटे छाटे ग्शां का 
टेता हे ओर लम्बे धागे 
थार हाते हैं। इस भंद की 
रुई का दूसरी जाति की 
रू स सयाग कराने पर 


श्रच्छी जाति की रुई उत्पन्न की जा सक्ती है। इस जाति की 
कपास हिंगनघाट, धारवाड़, भरोच्र, अमरावती, बेराबल, सिंध 
भावनगर आदि में होती है इसका तार पोन इंच हाता है । 
स्तित्न नं० १ में सब श्रड्टः दिखाये गये है । 

(२) दूसरी जाति गोसीपियम श्मारवोरिश्रस की है 
जिस के रक्त कपास व नरमा व हिरवणी कहते है । इस जाति 


( १४ ) 


की रुई का वृक्ष छोटा हाता है और वह बहुत बर्षों तक रई 
देता रहता है इस कपास का वृश्च दस बारह से पन्दरह--- 
सालह फुट तक ऊ चा होता है। मुलायम भागों पर रोम होते 
है। वृक्ष किरमिजो रड् की फांई वाला है और पत्र तीन से 
सात पालो वा दल वाला होता है। शअत्येक पाली को जुदा 
करने वाली खांच गहरी होती है। और पालियों के सिर नोक 
दार दोत हैं। पत्ता पर गहर नं,ले रंग के छींटे होने है। फूल 
लाल एक एक लगता हे ओर एप्प डंडी छाटी लाल और सिर: 
पर पीली मांई वाली होर्ती हे । फल लम्बे गोल सित्रे पर नाऋ 
दार और ३ वा ४ कोष चाल हाते हैं। बीज नील हर रंग 
के हाते हैं और उन पर छाटे ओर लम्ब दा प्रकार के तार की 
रुई चिपटी रहती है | यद्द कपास का वृक्ष हिन्दुस्तान मे होता 
है ओर इसको नरमा या देव कपास कहते हैं और शायद 
यही नादनबन नाम की कपास का पड़ है जिसके बने खून से 
जनेऊ बनाये ज़्ाते हैँ व, देव मूत्तियों के वम्प वुन जाने 
हैं | तार इस रई का १ इंच हाता है। यह रुई व्यापार के काम 
की नहों होती पर अब इस की च्वती होन लर्ग। है और 
व्यापार के लिये उपयोगी बनाई गई है । हिन्द, गिनी, हवस 
सेनीगाल, मिश्र व रब आदि में यह वृक्ष जंगलों में 
होता हे । 
(३) तीसरी जाति गोसोपिशम एक्य्ूमिने टम हे जिस 
को गोसिपिश्मस ब्राजोलिएन्सिस भी कहते हैं। इसका 


वृक्ष छोटा द्ोदा है ओर उसमें शाखा भा निकलती हं। उंचाई 
१० से १५ फुट ७। पत्र ५ से ७ पाली के हाते हद जिनके बीच 


( १५ ) 


में गहरी खांच होती है। पत्तों को,पालं। लम्बी गोल और 
नोक वालो हातो हैं। पुष्प का वाद्य आवरण गेल पर सिर 
पर गांड वाला ओर उसके बाहरी भाग पर रीव छींट हे 
हैं। फल बड़ा लम्बा नोकदार हा कर उसये 3 से & तक 
बाीज़ आपस भ माला का पूरत में जिपरे रहते है ओर रह 


न 
में वे काल छत ह8। कल बड़े और पीले हाते है । इस जाति 


के ऐदा भद्र की कपास थे रे परणाब्बुका, भस्‍्रहाम 
सोरा, पेझू आहि ४ हाती है। मदरास चिंगलपट में इस 
जाति की कपास को देखी ऋपास के संग बान है। रशे का 
तार सभेद कुछ कदा और मतल्‍दार हाता हैं ओर लम्बाई 
में? से १॥ इंच तक हाता है । यह रूई ऊन के संग मिलाने 
में काम आतो हैं। मदगास मे इस ४+। के वूत से जनऊ बनाने 
है [यह कपास ब्रान्िल से लाकर मिश्र देश में बापा गया 
था ओर अब जा कपास मिश्र मे हाता है चह इस कपास और 
वहां के देशी कपास के मेल से उत्पन्न किया गया जोना 
गया है । 


(४) चोर्थ। ज्ञाति था सबेडे नस को है जिसका सो शा- 
इलेंड भो कहते है क्योंकि इस वी स्ता शोझाइलेंड 
23८ प्‌ हि हैक. कब 

दक्षिण कारालिता, उवाजिया और फ्लोरेडा में 
होते है | इस का दक्ष छाटा होता है जिसको ऊंचाई ३ से 
४ फुट तक होती है। यह वाबिक रखा ज्प्ताहे पर कई 
वर्ष तक पोदे से फसल लिये ज्ञान पर इस की ऊंचाई ६ से ८ 
फुट तक है। जातो है| वृक्ष के ऊपर भएण के पत्तों में तीन 


( १६ 92 


और नोचे के भाग के पत्तों में पांच पाली होतो है जो श्राकार 
में लम्बी गोल नोक वालो होतो हैं। पत्तों के नोचे के भाग पर 
रोम होते हैं । | फूल लमग्पे और पीले होते हैं। वाह्मावरण के 
विक्त पत्र नोकदार हैं। फल बड़े नोकदार अंडाकृति ३ से 
५ तक कोष वाले होने है जिनमें १५ तक काले रंग के लम्बे 
गोल बोज जुदे जुदे रहते हैं। मिश्री कपास इस जाति में 
सम्मिलित है| दक्षिण देश में भी अब कुछ काल से इस की 
7 तो की जाती है और बुरबोन य स्पेन्स की कपास के 
नाम के प्रख्यात है। इस कपास में रुई का तन्‍तु महीन रेशम 
को आभा का सऊेद पौन इंच से २॥ इंच तक लम्बा होता 
है । इस कपास की रुई से २०० नम्बर तक का खूत काता जा 
सकता है। आचध सेर रु से १६० माल तक लम्बा धागा 
काता जासकता हे । ऊ ये नम्बर की कपास के सब बृक्ष 
इस जाति के पंटा भेद हैं । 


(५) गोसिपिश्नभ हिरपस्ठठस भेद का पौदा मक्षिको 
का है और यह अमेरिका के टापू ज्याजिया ठेक्‍्सास न्‍्यूआरलि 
अन्स आदि स्थानों में बहुत होता है। तार कीलम्बाई 
॥ से १॥| इंच के हे। पत्र में ३ से पांच तक पाली होती है 
ओर वे बड़ होते हैं। फ़ूल सफेद होता है पीदे के सब अश्रांगों 
पर रोम होते हैं । बीज भूरा वा हरा हाता है और पोौदे को 
ऊचाई ४ वा ५ फुट होतो है। यह कपास इस देश में एमेरिकन 
कानपुर व एमेरिकन घारवाड कहलातो हे ॥ 


(६) छटी जाति गोसीपिश्म नेग्लेकूस की है इस का 
पोदा लम्बा और खड़ा होता है जिसकी ऊंचाई ३ से ६ फुड 


( १७ ) 


तक होती है। शाखा अधिक नहीं होगो पत्रों में गहरी खाप 
होती है| फूल पोले और नोच के भाग में लाल | टेट लम्बोतर 


सुकड़न वाले ओर 
नेकदार हाते हैं। 
बिनाले छोटे, रुई का 
तार माटा कड़ा और 
छोटा होता है । इस 
जाति का पगादा संयुक्त 
प्रदेश में होता है इस 
का व्यापारी बंगला 
कपास कहते हैं । यह 
उत्तर हिन्दुस्तान की 


चित्र न० २ देशी कपास है। चित्र 
गैसी पियन निरलेकम--देशी कपास । नं० “ ॥ 


२-स्टरक्युलियेसीई के भेद 


स्टरव्यूलियेसीई मालवेसीई का ही एक भेद है 


जिस में बाम्बक्षमालाबेरोकस शामिल है इस वर्ग में 


सेमल का वृक्ष है जिस में सफेद रोम बीज़ के श्रास पास लगे 
रहते है । सेमल का वृक्ष बडा होता है और वह बहुत वर्षो 
तक फल देता रहता है । इस के पत्ते और फूलों का रड्ठः देसी 
कपास के पत्ते श्रोर फूलों से मिलता जुलता हाता है। वृक्ष 
पर पु' और सत्रो फूल जुदे जुदे छाते है। फल डाडा वर्टेट 
जब खिला है तो उस्र में के रोम हवा में उड़ जाते है। इस 





( रु ) 


जाति के वृक्ष की रुई कपड़े बुनने के काम नहीं आती केवल 
तकिये गद्दी आदि के भरने में लो जा सकती है। 


्‌ ७ रे ए 
३ रस्क्‍्लेपिण्डोशिई दग फे भेद 
इस वर्ग में पेटा जाति अनेक है और उतम आवा- 
न्‍्तर भेद भी बहुत हैं। सफेद आक, मदार, उतरन पाठ 


( पेशी०लाका केलाफिला ) गोंग्रानिमानेपेलेन्सी, ओर 


डे जिया बोल्य बिलिस आदि के पौदे इस के आवान्तर 
भेद हैं । इन सब में रईं फल के भीतर बंजाीं के सिर पर 


रहती है । आक और मदार छोड़ बाकी के ऊपर लिखे पौदों 
में एक इच वा उस से भी लम्बे तार को रुई होती है पर 
कपड़े बुनने के उपयोग में नहीं आती । इन पौदों की रूई को 
इकट्ाा कर दूसरी रुई के संग मिला कपड़ा बुनने के काम में 
लाया जाय तो लाभ हा जाना सम्भव हे ॥ 

मदरास अहाते में ७ भाग देशी रूरे में ? भाग आक को 
रुई मिला कर कपड़ा उनते हैं। दानों जाति के आक की रूई 
को ओर रुई के संग मिला कर कपड़ा बुना जाता है विला- 
यत में आक की खालिस रुई से भी कपड़ा बुना जाता है। 
जो आऊक की रुई का इकट्ठा कर कपड़ा चुनने के उपयोग में 
लाया जाय तो बहुत लाभ हो सकता है ॥ 


१७७४ ७४७७ «आरा आकर मर करती 


( २६ ) 
पाठ २ 
देश भेद से कपास 
देसो कपास 


देश भेद से कपास दो प्रकार को हे एक देंशी दूसरी 
परदेशी । देशी कपास से वह कपास समभना चाहिये 
जो हिन्दुस्तान में होता है और परदेशी कपास 
में ओर ओर पृथ्वी के विभागों में उत्पन्न होने व.ल्ली कपास 
सम्मिलित हैं । 
देस। कणास हिन्दुल्तान के विभागों जिलों श्रादि की जुदी 
जुदी होने के कारण अनेक नाम से बोली जाती हैं परन्तु 
उन सबमे बम्बई, मब्य प्रदेश, मदरराख आदि की विशेष प्रख्यात 
है। यहां पर दश के| विभाग स कुछ कपासों के नाम लिखने 
में आते है.काएकों में जो नाम है य उस उस जाति की कपास 
की रूती के स्थान है । 
कपास के नाम । 
बम्बई प्रान्त--भरूुर्च ( भसत्व, सूरत ) खानदेसी, 
लालिया (गुजरात), कानवा (९ गुनज्नरात ) राजा (गुज़रात ), 
गाघारों ( भरूच ), जड़िया ( कच्छ ), $मटा ( करनाटक ), 
घरवाइजिन ( करताटक ); आदि-- 
सध्यप्रदेश--चनी (वार्ता ), हिंगनधाट (बरार), 
बुरी उमरा ( अमरावता ), जरो । 


( २० ) 


मदरास--बुबेन, तथा बस न ( जिचनापल्‍ली ), कुमटा 
( बेटलारी ), उप्पम तथा करूंगनो, ( टिन्नीबली ), आदि 
बंगाल तथा संयुक्त पास्त--भेगीला,जेठो और त्रिपरा 
( बंगाल ) देसी, कानपुर अमेरीकन ( कानपुर ), स्वेतपुष्पी 
( अलीगढ़ कानपुर ), इत्यादि । 
पंजाब--नरमा ( मुलतान ), लाय्लपुर, हंसी, ट्विसार, 
मलिया इत्यादि । 
ऊपर लिखे नाम बहुत योड़ हैं वास्तठ में कपास के स्थान 
भेद से अनेक भेद हैं । इन सब में जा बढ़िया समभी जाती हैं 
उनके विषय में कुछ आगे लिखते हैं। 
१--हिमन्दुस्तान की सब कपासों में भरुथी कपास 
अव्वल नम्बर फी समभी जाती है जे हवसिश्रम भंद की है 
और जिसके दो मुख्य भद देखो ओर गाघारो हैं। देखा का 
छुप ३ वा ४ फुट ऊचा हात। है ओर यद्द वाषिंकी है | इसमें 
शाखा बहुत हाता हैं। गूलर वा टेट में तीन खाने होते हैं 
जिनमे ६ वा ७ गाल ओर छाटे बाज रद्दते हैं और जिनके 
ऊपर पिलाई लिये भूरे रोद' हाते हैं। कपास का तार सफेद 
महान ओर रशम। होता है और पान इ'च से १ इव तक लम्बा 
दोता है । कपास में ३३ से ३५० प्रति सेकड़ा रुई बेठतों है। 
दूसरा भंद गाचारी का देस। से मिलता हुआ है पर पोदा 
ज्ञार से बढ़ता है इसका टेंट बड़ा होता है और बीज भी बड़े 
झोर काल दांते हें ओर उन पर रोए' भी शअ्रत्िक होते हें । तार 


( ५१ ) “जा जा भ्कृ 


फः हा 


बीजों से खूब चिपटे रहते हैं तार मोटा सफेद होता है ॥ श्स 
जाति की कपास में रुई ३६ से ३८ भाग प्रति सकड़ा बैठती 
हे। 
२--लालिया कपास का पोदा तीन चार फुट ऊचा 
होता है। डालियां बहुत होती हें। पत्त छांटी श्रनी वाले 
होते हैं। बनोले सफेदी लिये हाते है टेट के खिलन पर 
कपास बाहर निकल आती हे इस हेतु वह हाथ से ही जुदी 
करली जाती है। कपास में से एक तिहाई रुई साथारण 
रीति से बेठती है पर जो धरती का अच्छा रीति जोत कर 
बनाया जाता है ओर खाद भी प्यि। जाता हैँ ता रुई का 
उतार अबिक बेठता है। तार भी महीन मुलायम हाता है। 
२-जडिया वा रोज्ी कपास का पौदा जाति म॑ वाग- 
डिया से मिलता हुआ है पर यह कई वर्ष तक फल देता 
रहता हैं और हलकी घरतो में मा हो सकता है पोदा ६ से 
८ फुट तक ऊचा और बहुत शाखा बाला होता है। टेट 
प्रायः तीन काष के हांते हैं जिन में हर राम वाल ५स ७ 
बीज गहते हैं । तार छाटा हाता है। रुई बाजों स खूब चिपदो 
रहती है । उतार में रु च्ोथाई बवेठती है। इस ज्ञाति के 
कपास को दूसरा फूसल बाजूरे श्रादि के साथ इस रीति 
बोने हें कि नाज का छः सात हार के प॑छि एक कतार इस का 
रखते हैं| प्रथम धर्ष में कम पेदावार होती हैं पर दूखरे वर्ष 
बर्षा होने के प्रारम्भ में ही घरती स एक फुट के ऊपर से 
पौदे को छांट देते हैं तो पीदा जोर से उगता है और दूसरे 
बर्ष श्रच्छा फसल देता है। त,न चार बर्ष फल लेकर पौदे को 
उखाड़ फंकते हैं ॥ 


( २९ ) 


बागडिया कपास भरूची कपास से मिलता हुआ है 
पर टूट को आकृति ओर उसके खिलने के क्रम में जुदा पड़ता 
है। “2 से कपास इस प्रकार जुड़ी रहती है कि वह हाथ से 
नहीं ली जा सकती ओर इस लिये टेट का ताड कर घर 
लेजाने हैं ओर चहाँ पर कपास जूदा करते हैं। १०० मन टेट 
हो तो ६८६ मन कपास निकलती है। और कपास में से २७५ 
भाग फो सेकड़ा €ई निकलतो है। तार कुछ माटा होता है 
ओर जा कि कपास टंट से बहुत लिपटा रहती है इससे 
छुडान पर उस में टेट के छिलके लग जाने से वह चाखी 
नहीं रहती । 
४--घारवाड में दो जाति को कपास, घधारवाड जिन 
जिसका विलायतो हुत्तो कहते हैं और कुमटा नाम को 


होतो हैं। घारवाड जिन वास्तव म॑ गासीपिश्रम हिसूंटम 
भेद को है जा उन्नीसवी शताब्दी क आदि मे करनाटक में 
लाई गई था। यह कपास थाड़े दल की काली तथा लालरंग 
की धरती में होती हे। धारवाड मे इस कपास का अगस्त 
सितम्बर मे बाते हैं इसमें रई का तार महान मुलायम हाता है 
परन्तु कपास में 5ई का परता थाड़ा बेठता है इस हंतु क्रिसान 
इसकी काश्त का कम करते हैं। दूसरे यह परदेसी कपास है 
यहां की धरती भी अनुकृक्ष हे परन्तु बोज़ के छांट कर नहीं 
बाते इस हत चारवाड़ जिन कपाछ उतर गई है। 
६-कुमटा कपास का दूसरा नाम जुवारों हुत्ती 


है। यद कपास भरूची कपास से मिलता जुलता है ' कुमटा 


( २३ ) 

कपास का तार तो 5.छ थोड़ा लम्बा होता है परनत उतार 
भरूची की अ्रपेक्षा कम होता है। धारवाड़ के दक्षिण भाग 
में सरदी की ऋतु में वर्षो हातों हे इस हेतु दोनों प्रकार वी 
बुवाई अगस्त सितम्बर में की जाती है। परन्तु उत्तरी भाग 
में गरम ऋतु में वर्षा होती है इस लिये कुमटा की बुच ई 
जून जुलाई में की जाती हे । कुमटा वास्तव में भरूची ही है पर 
चारवाड जिन के सग अगप्त सितम्बर में वेाए जाने के 
कारण उसका उतार कम हो गया ओर पाद की बनावट में 
भी अन्तर पद गया है । पर्र क्ष। के लिये घारवाड के सरकारी 
फार्म मे दोनो का जुद जुब तसता में जुलाई के अन्त में "या 
गया था। कुम्नद्धा का पतकठ सितस्वर में हो गया और 
नवम्बर दिसम्बर में कपास पक्र गया फी एकड़ ३४५ सर के 
पड़ते स कपास हु ज्ञा २१०) खांदी के भाव बिक्री थी। तब 
भरुची कपास जैमासे सर बढ़ता रहा और फरवरी में बिना 
गया तो प्रति एकड़ ५३३ सेर के हिसाब से थेठा और २०८) 
खांडी के भाव बिका। इस दिसाब से कुमटा का साय २) 
खांडी बढ़ा हुआ था पर भरूची की हाने और उतार अधिक 

रहन स भसरूची को ऋपास से फायदा रहा था। 
७--मध्य प्रदेश ओर बरार में मुस्य तीन जाति की कपास 
हाती थी जिनमें (१) चॉदाजरी नाम की जा सरदी के 
ऋतु में होती थी जिसका तार रेशम सा नरम पतला और १॥ 
ऊ>- - ५ कि रः वियय 
इ'च लम्बा हैता था (२) बनी जा नामासे के प्रारम्म में 


( २४ ) 


बोई जाती थी ओर उत्तक्ना तार भी ग्शम सा नरप्र और 
महोन ह।कए एऋ इंच लम्बा होता था--( ३) जरी नाम की 
कपास दो प्रकार को है एक लाल फूल की दूसरी सफेद 
फ़ूल की ये चोमासा लगते बोई जाती थी | यह कठोर जात है 
इससे इसपें फल खूब आता था पर तार मोटा पौन इंच लम्बा 
होता था। बनी और चांदाजरी कपासों का हेल मेल कर 
बोने से जो रुई उत्पन्न हुई उसका नाम हि गनघाट होगया 
यह रूई इतनी बढ़िया हुई कि ,एप्ररिका की न्यूज़लिसन्स 
के भाव को बराबर बिकती थी। बरार प्रान्त में बनो और 


जरो को हेल मेल कर बोने से उसका नाम उमर 
वा उमरात्रतों होगया, थी? थीएे ऊंचो जाति का कपापत 
में मेल के अधिक होते जाने से उसमे मई का पड़ता गिरगया 
गोर हलकी जाति को रुई का पदता अधिक होने और वर्षा 
को खंच पड़ने पर भी पोदे के भा परे रहने से हलको जाति 
की कपास की खेती बढ़ गई । 

प्-स्वत पुष्पी कपास अलीगढ़, इटावा, कानपुर आदि 
जिलों में अब बाई जान लगी है | सरकारी फार्म से जां हाल 
मिल उनके संश्षप से यहां दिया जाता हे । यद्ध कपास देसी 
कपास ही हे सरकारी फार्म पर देसो कपास के खेत में पीले 
फूल के शादों के मध्य सफेद फूल के पोदे भी दो चार दिखाई 
पड़, बस इनके देश इन पोदों को कपास के जुदा रकखा गया 
ओर ज़ब चरखा में पिलवाया गया ता पल फूल की कपास 
में के रई के परते से सफ्रेद फूल की कपास का परता विशेष 


( २४ ) 


रहा । इस के संग संग सफेद फूल की रुई का तार भी 
अच्छा हुआ। बाज़ार में बचने पर सफेद फूल की कपास में 
फायदा रहता है। मानों कि दोनों जाति की मन मन भर 
कपास है | इन कपासो को जुदा जुदा 'उठवाव तो पीले फूल 
वाली देशी कपास से १३ सेर रुई मिलती है तब सफेद फूल 
खाल कपास को ओटवाने पर १६ सेर का परता रहता हे 
इस रोति सकेद फूल की कपास में प्रति मन ३ सेर की 
मुनाऊ़ा दिखाई देता है। इस सफ़ोद फ़ूलकी कपाख की खेता 
करने में सब क्रियाये वेही की जाती हैं जो मामूली पील फूल 
को देसी कपास की खेती करन में होती रहती हैं। सफेद 
फूल की कपास के लिये दुमट घरती मिले तो अ्रच्छा समभते 
हैं ओर बुचाई बेसाख जेठ के महिनों में कुए से व नहर तालाब 
से सिचाई करके करते है । प्रथम हल चला रूत का गहरा जांत 
खूब कमाते हैं और सच कर बीज़ को खेत में बग्वेर कर 
पटेला फेरते हैं । बीज के लिये यह ध्यान रखते है कि पौदों 
पर से श्रच्छी तरह खिले ओर भर पूर टेट की कपास को 
जुदा रखते हैं ओर उस मे से निकले बिनोलों को बीज़ के काम 
में लाते हैं। जब पौदे कुछ बढ़ जाते हैं ता उस समय खेत की 
निराई को जाती हे ओर उसको घास पात से साफ रखते 
हैं । यदि वर्षा ठीक समय पर नहीं होती तो बीच मे पानी 
देने हैं पानी देने में यह ध्यान में रखते हैं कि खेत में नमी 
रहे पर पानी भरने न पावे । जब पौदा छोरा हो हो और जब 
फूल लगने लगे उस समय पोदे को नमी अवश्य मिलना 
चाहिये। सफेद फूल को कपास के खेत में यदि कोई पौदा 
पीले फूल का दिखाई देता है तो उसका उसी समय उखाड़ 


( श६३ ) 


फेकते हैं जिससे सफेद फूल की कपास के बोज में मेल नहीं 
होता । मापली तोर से इस कपास फी होन को एक ६ मन 
मानते हैं परन्तु जो घरत श्रच्छी ह! ओर ऋतु का प्रभाव 
भी ठीक होवे तो फी एकड़ १० मन का पड़ता जाना गया 
है । इस कपास का बीज अलीगढ तथा कानप्र के सर रो 
फार्म से मिल सक्ता है। बिशेष व्यारा जानाने के लिये सर- 
कारी फ्लाम॑ से बोने की रीति का परचा मंगाना चाहिये ॥ 

८--नादनबन कपास--यह पौदा एक समय में लगाया 
हुवा १७५ वो “० वर्ष फलता 
फूलता रहता है ओर इस 
का कपास से निकली रूई 
का पवित्र रुई मानने है। 
यह पोदा हिन्दस्तान में 
सब स्थल पर देव मंदिरों में 
बगोचियों म॑ छुटे छुवाये 
देखा जाता है पर अभी 
तक इसकी ग्वता नहीं की 
जाती है। इस नगर में 





॥ ॥ ध््टर एक भद्ठ पुरे की बगोची 

रह ॥ | रब 22 में दो पेंड इस कपास के 
च देखन मे आये जिनमे पत्र 

४०.))८१:) | डंडा टंट आदि का देखने 

ला से ये पोदे गोसोपिश्नम 


चित्र नम्बर ३ >प्रावोस्सिंम जाति के प्रतीत हुए 
झौर यह भी अनुमान हुआ कि इस जाति की 
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कपास के गेादों का ही देवकपास, नरसा, हिरविणो, 
रवतकपास आदि नाम से बोलते हैं । जा पादे देखे वे ६ व 
3 पट ऊंच थ और अनुमान ४ व ५ वष' के हैं। पत्र फूल 
बाउा वा टेट के ठीक आकृतियां चित्र नं० ३ में दी गई है । 
ठेट मे जा कपास निकली वह गरश्म सी नरम खिकना 
थी ओर कपास का तार बहुत महं'न और पॉन इ'च लम्बा 
मालम पड़ा। ज्ञाइस जाति का कपास के पोदों का 
ग्रछी रति कमाये खात दिये हुए ऑर सिचाइ की सगबड़ 
वाल खेत म वाया जाव ता रुई का हान तार आदि म उ्नात 
हे। सकता है। ग्रुजरात म डासा ध्यान क मिस्टर स्पन्स न 
जा एक लाख कपास के द्ष्षों के लगा रक्खा हैं और जिनसे 
उत्पन्न रई का स्पेन्स रूद्दे का नाम दिया गयः है बह इसी 
जाति क पाद बतात हू एक मद्दाशय उसका बुर4न कपास 
कहते है। मिस्टर स्पन्स काये पाद प्रथम डंसा मही 
मिले थ। यह कपास के देख उनका यह निश्चय हुआ कि 
यदि इस जाति के कादा स॒बड़ विस्तार म॑ खताो क/ जाय 
ता देश के बाज़ार मबांढ्या जाति रझुई रक्‍खा जा सके। 
दस विचार स उन साहब न उस जाति के पादा का कपास 
के एकत्र कर बम्बई ओर लिवरपूल का परांक्षा के लिये 
भज़ा । वद्दां क अनुभवियों क। सम्मात म॑ वह्‌ कपास 'फाइन! 
८ई वाला ठहर ओर यह भी उन्हांने कह। कि रुई सफेद 
मुलायम हे तार १। इज्च का है ओर इसस ६० नम्बर का सूत 
काता जा सकता है। यह व्यवस्था मिलने पर उन्हांने डीसा 
में ही उस कपास के वेक्षां का एक बहुत बड़ी खेत प्रारम्भ 
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कर दी जिसमें आज एक लाख से ऊपर पोदे हैं | बीज 
बाने के छः मास पाछे से ह/ प्रतिदिन कपास बिना जाने लगा 
और हाने की औसत लगाई तो प्रति पोद ५ तोले से 
१० ताले तक बठने का अन्दाज़ हुआ | पक एकड़ मे 
३२५०० पोद॑ हैं जिन से ५ मन से लगा १० मन तक कपास 
के होन का प्रथम बर्ष का पड़ता है। क्योंकि पोदा कई बष 
तक फल फल दंता रहता है इस हतु कपास का द्वान इस से 
भा आंधक होता है | पेसा अन्दाज किया गया हे कि त,न बर्ष 
की उमर के पोद से स्‍। स ५ सर तक कपास साल भर में 
ली जा सके जिससे यह सिद्ध द्वोता हे, कि पक एकड़ से 
कम से कम १६००) का श्राय उस समय हो सकती है जब 
प्रति पाद से ॥) की प्राप्तो की कपास उत्पन्न है।। पं० दूलेराय 
अंजारिया जा कृषि विद्या के बम्बई के श्र ज़्यूएट है एक जगह 
यह कदते है कि उन्होंने एक घर के पीछे हिरबणा कपास का 
पोदा देखा जा आठ वष का था और उसके पाना खाद 
वर्ग रह कुछ नहीं लगा था । उचाई में बद्द ८ फुट था ओर १३ 
शाखा वाला था । यद्द पोदा हरा भरा पुष्ट था और फूल तथा 
टेन्ट साल भर बराबर लगते रद्दतते थे। उस पादे का साल 
भर की उपज पोने दो सर कपास का द्वोर्ती था । जब कपांस 
में से रई निकलवाई गई ता ५५० तोले श्रर्थात्‌ ११ छुटाक हुई 
अर्थात्‌ कपास में प्रति सेकड़ा ३७ व ३८ रुई निकलती है ज्ञा 
मामूली ३३ के परत से अधिक ई एक एकड़ भूमि में ज्ञा 
ऊपर लिखी रोति ३२०० पोदे भी माने ओर प्रति पीदा श्राध 
पाव रई का ओसत रकक्‍खे तो ४०० सेर अथति दस मन होती 
है यदि रई का भाव १०) मन लगावे ता एक पकड़ का खेती से 
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१००) साल की उपज्ञ होती है। यदि इस जाति की कपास 
की ठोक रीति से खेतो को जाय तो लम्त तार की मुलाश्म 
समेद रुई पेदा की जा सकती है ओर गंदे के बह वार्षिकी 
होने से खां कम होकर मुनाफा विशेष रह सकता है । अब 
तक नन्दनबन की कपास की खेती की ओर किसान जर्मीदार 
तथा राज़े महराजों का ध्यान नहीं गया पर अब जा इस जाति 
की कपास की खेती ढंग से कराई जाय था तो इस देश 
ही में सफेद रशम को सी नरम चमकनो ओर लम्बे 


तारकी रूई उत्पन्न होसकती है और महीन कपड़ा बुना 
जा सकता है । 





( ३० ) 
पाठ ३ 
खेती को रीति 


पूर्व देख आये हैं कि देश के जुदे जूदे भाग में धरती 
कं। बनावट वातावरण तथा बीज का जाति से कपास जुदी 
जुदी जाति की उत्पन्न हाता है। केा३ मन वा केाई मेरे तार 
का | किस। का तार छोटा पएाता हैं तो किसी का लम्बा | इस 
ग्समानता के कारण खती की रीति में भो देश भेद से 
अन्तर देखने में आता है। इस हेतु यहां पर कपास की खती 
के उपयागी वे बातें लिख॑ीं। जाती है जा प्रायः सब देश विभाग 
में एक सो उपयागां हा सकती हैं । 

९-घरतो 

कपास के पोदे की जड़ बड़ो और सूची होतो हे इस 
हतु घरता कठार न हाकर दुम्मट या ग्ताल दुम्मट ओर गहरे 
पढ़ की हानो चाहिये कि जिस से जड़ नाच उतरती चली जाय 
ओर वहां स खुराक भी ले सके । जिस धरता में पानी भरा 
रहता है तो वह कपास के याग्य नहीं क्योंकि उसमें वायु और 
प्रकाश का शंचार ठक नहीं हासकता | इसलिये प्रथम पानी 
के निकास वा बहाव का बन्दाबस्त कर तरी रहने पर कपास 
का वाना चाहिये। जा बरता। मे तरा रखलन को शाक्ती न हा 
ते। भी कपास का कुछ लाभ नहीं टाता। जा घरती मे वान- 
स्पतिक एदाथ विशेष हाते हैं तो पादा तो जोरदार हाता है पर 
फूल फल खुब न टाकर फसल अच्छी नहीं हाती । 

इन सब बातो के ध्यान में रखकर एसी चरती पसन्द 
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करनी चाहिये कि जो रेताल दुमट मोटे दलकी खिकनाई 
रहित हो तरो को रोक रबने की शक्का जिसमे हो, कसदार हो 
ओर कपास के उपयोगी तत्व उप्र विद्यापान हो | दूसो यह 
कि कपास को तरी चाहिये इस हेतु जल सीं बन के साथन भी 
मोजूद हा अथात नहर वबम्य वा तालाब चंद सर्माप में हो 
अथवा रुआ खीदने के सावत ही ओर जल भी बहुत गहरा 
न निकले | जो सिंखा? के साथन होने ४ तो पौर को समय 
प्रर जल मिल जाने से रूई के गुण खुबर जाते हैं। जब पोदा 
छीटा हाता है ओर उस समव पाती मिल जाता है तो उदा- 
वार अच्छी हात॑ है ओर फूल फल के ज्ञारदार हाने स रूई 
का तार भा लम्बा ओर नरम हा ज्ञाता हैं ॥ 


२ूघरती की जे-त व कमाई 


जीकि कपास को जड़ गहरी उतरतों है इसलिये एक फुट 
तक गहराई का धरती जुतकर उलट पलट हाज्ञानी चाहिये । 
घरता पर जो घास पात उगरह हां वह भी उखद जानी 
आवश्यक है । इस हेतु भारी हल से वा फायड़ों से बएतो को 
खोदना चाहिय | जा घास पात उम्बर श्र ये उनका ज़ड सहित 
जहां तक बने इकट्ा कर भस्म करदेी जाये ओर राखकों सात 
के काम में लावे वा उसका हरं। अवस्था में हो चघरती में इस 
रीति मिला दव कि खात के रूप मे लग जाये। यह 
खेत के बोन से बहुत पहिल देना चाहिये कि जिससे वायु 
आर गरमी भीतर जाकर खुयपराथों को जाप्रत और 
उपयोगी अवस्था में बदल देवे । खत के बान से पूथच मंहस 
वा सियाई से तरो पहुंचा कर फिर ज्ञात देते श्रौर पटेल 
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फेर कर हेलो को तोड़ को मिट्टी बारीक कर देना चाहिये कि 
जिससे ऊपरो पडपोचा हो जाने से तरी भीतर बनी रहे। 


३-खाद 

कपास के पोदे को बनावट में कौन कोन से तत्व कितने 
हैं यह जानने के लिये यह जानना भी काम दे जाता है कि 
कपास के एक एकड़ धरती में बोने से कोन से तत्व कितने 
प्रमाण में चरती में कम हो जाते है । रसायनिक परीक्षा से यह 
विदित हुआ है कि पोटास, चूता मैग्नेशिया फल्‍्फरिक एसिड 
और नाइट्रेजिन मुख्य तत्व है और पोदे के भस्म कर उसके 
प्रथद कर देगा जाताहे ते मेंग्नशिया चूना फरुूफरिक 
एसिड पोटास सोड़ा ओर क्लोराइड मिलते हैं। जिस से यह 
स्पष्ट होता है कि कपास के लिये चूना पाटास ओर नाइट्रा- 
जिन वाले खाद माफिक आते हैं और उनके देने से उपज 
अर कछी हो सकता है। अब यह देखना है ऐसे कोन से पदार्थ हैं 
जिनमें कपास के उययेागो वबुराक के तत्व विद्यमान हैं। प्रथम 
लकड़। की राख में यह पदार्थ पाये जाते हैं इसके संग गाबर 
खाद तथा पशु मूत्र में भी ये तत्व हाते हैं इसलिये यदि गाबर 
ग्रादि का बना हुआ खाद दिया जाय ता अच्छा रहता है। 
गाशाला का कूड़ा करकट कंडे कुट्टी पत्त विष्टा मूत्र मरे 
जानवर तथा कुडो मारा आदि का दुगंधी पानी आदि के 
कु'डे वा गदहे में सड़ाकर बनाया खाद दिया जाता है ता 
बहुत अच्छा रहता है । इस प्रकार के खाद बनाने की वही 
रीति है जा क्षिविद्या भाग १ में लिखी गई हैं। हृड्डियों का बना 
खाद भी कपास के उपयागी ह। सकता है ऊपर जे कई पदार्थों 
के मेल का खाद गडुठे में बनाना बताया है वद्द गड़हे में दाबकर 


( ४8३ )2 


रक्‍खा जाय ता दस था बारह महीनों में सड गल कर तेयार 
हो जाता है | खाद जब तेयार होजाय तो रूंत को जात ठंट 
समय अर्थात्‌ प्रातःकाल व रात्रि में खाद को खत में फेलाकर 
तरन्‍त हेंगे वा हल से धरती मे मिला देना चाहिये । ऐसा 
करने स खाद के अंश जो धूप ओर वायु में उड़ ज्ञाने वाले 
हाते है वे मिट्टो में मिल जाते हैं। यदि पोौदे -के कुछ बट 
हां। जान पर खाद देना हांता है तो पौदे के पास की धरती ३ या 
७४ इच्च गहरी कुगंद कर उसमे थाडा खाद मिला देते हैं। 

जब रसायनिक रांति स बना कृत्रिम खाद देते हैं तो 'म्यू- 
रोएट पांठास, डेढ़ मन नाइटट सोडा, सवा दो मन 
झोीर एसिड फौस्फेट, साटे सात मन प्रति एकड दन से 
तीन गुनी पेदावार होना कहे हैं। यदि हड्डियों के मद्दीन 
चूरे ओर “ेनिठ, के गाबर के खाद के खंग खत में दिया 
जाता है ता कपास खूब ओर अच्छी होता है । 

बीज को पस*द करना 

जिस जाति की कपास जाना श्रमाण्ठ हाता हे उस जाति 
का बीज छांट कर एसनद करना मुख्य काम है। बीज़ भरा 
पूरा और निरोगी चाहिये। छुद्र अददि वाला बीज पसन्द 
नहीं करते। एक बहुत सूक्ष्म कीउडा टेट का लग जाता हे 
जो काल में छिंद्र कर भातर घुस बिनोले में जा लगता है 
और उसमे भो छिद्र कर भीतर की मिगो खा जाता है ओर 
बिनाले के छिंद्र पर उसका मल जम जाते है जिससे बिनोले 
में का वह ऐब माजम नहीं पडता | यह एक सूक्ष्म वीक्षड्ध यंत्र 
क्वारा ही जाना जा सकता हे ।बोने से पूर्व बीज को गोबर 
ओर राख में लपेट कर खुखा रखते हैं जिससे एक २ बीज 
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जुदा जदी बोया जा सकता है। बिनौले का नीले थोथे के 
यानी में डोबकर खुखा लेने से पोदे शोर फल कीड़ी के प्रहार 
से बचे रहते हैं । बीज़ का छांटने में सब से श्रच्छ्ी रोति तो यह 
है कि पीद पर से कपास बीनने के समय जो टेंट भरा पूरा 
ओर बड़ा खिला हुआ नहर आगे और उसपे भी कपास 
सफेद गलाइम लम्पे तार की दिखाई देवे उस टेट की कपास 
जदा बीन कर अलग रकपे | इस रीति से छांट कर जदी रकरू॑ 
कपास के हाथ चरखी में ओट बिलोले जदा रकते और उनका 
बोज के काम में लावे इस रीति बीज के लिये बिनोले छांट 
लेने से कपास की उपत्र शोर गुण दोरा में वृद्धि होती है । 

खेत का भर्ली भांति ज्ञोत पटेला फेर हगा चला कर 
घरती मे नमी रहने पर हल से कंड बनाते है। इन #*ंडो कोा 
इतने अन्तर से रत हैं कि जिसमें दोनों कूडो के बाोक्ा की 
घरती पर पोदों के फेलने से छाया बनी रह और घरती की 
नमी निकल न जावे | कूडों क बन जान पर उनमे बीज के 

थ सव ओऔरने से इस रीति बोलते हैँ कि जिसमे एक 
जगह दा तन बीज़ गिर। बीज़ बाकर हगा फरते हैं 
जिससे मिद्ठी को हलकी तह बीज़ां पर फिर जाती है। श्रकुर 
फूट जब पोदा कुछ बड़ा होजाता है । तो कमज़ोर का उखाड़ 
जारदार पोदी के रहने देते हैं। कमज़ोर उखाड़े हुए पौदों 
की उस जगह जमाते है जहाँ का बीज बिलकुल नहीं उगा 
दिखाई पड़ता है । इसके बाद तुरन्त पानी देते हैं । 
५--जलसिज्चन 

प्राणी के जीवन के लिये जेसे भोजन ओर पानी श्राघश्यक 

हैं बसे ही पोदों के लिये खाद छोर जल हैं । कपास के पोदे 
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को तर। चाहिये है जो खेत में पानी दने से मिल सकती हे। 
यदि पाना न दिया ज्ञाय ता पोदे की वढ़वार हूं। नहीं हद रुकतो 
चरन बप्ती तथा खाद में के पोष्टिक् पदार्थ पीदे के उपयोग में 
गन यांय नहीं रहते और पोदा ठिद़्र व खूख जाता है। 
जा खेत में पाना का भरमार हाजाय या वर्षा आधिक होन से 
खत में पान। भर जाय ता भा पौदा के जड़ी का वाथु और 
प्रकाश 5क न मिलन से वे छरत मंस थुराक का नहा 
ल सकते ओर जल मग्न रहने से गल भा जात ह। इस तु 
कपास के पांद का क्षांद्ध कफ लय एस ८ंग स खिंबा, ज़रू 
रत हू कि जिससे चरता मं तरी बनी रहु आर धूरता मे के 
पांदीं के उपयाग। तत्व दुल कर जड़ा द्वारा पांदा के अंगा का 
पु"टी क [लय पहुचत रह । पादा क कुछ बड़ द्वाव पर छयाण्ट 
न द्दातापान। दत है पोद्ा के णक द्वाथ क दजान पर उनक 
बीच का धरत। का इल कुदाल व जुरप३ स गाड़कर बरता 
पाच। रखत हू आर आवश्यकता हा ता जड़ा क पास का मि८। 
मे खाद का मला दत ह आर वा न हब त। पाना देत ६ । 
इस रात डेढ़ द( मास क प,4 फिर सुडा> नरार खा: आंर 
पाना दत हू । कूसल के लिये जब पाना को,डारूरत मालूम दा 
अर मंह बरतन क आखाए न दीखें वा पूर, नम, लाथक चया 
नद्दां ता पान, देंत ६ । कपाल के पाशा के ज्ञारदार दवन और 
रुई के बहुतायत स आर अच्छा हान॑ के लिय पादा क हाथ 
डेढ़ द्वाथ बड़ द्वाजान तक बसत।स ५ूर। तर, का जरूरत 
हातोा हु आर ूल लगत वक्त भ। तर; अवश्य चाहिय । इस पसु 
एस समय पाना दत है । वर्षा का खंच द्वाज्ञान दर प्रत सताद 
पाने। दिया जाता है । 
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बाजार में कपास के अच्छे दाम उठाने के लिये यह जरूरी 
है कि कपास में 'मेल कूड़ा करकट न हो और वह शुद्ध तथा 
सफेद हो। हमारे किसान इस बात पर।पूरा ध्यान नहीं देते। 
कपास को धरती पर गिर जाने देते हैं जिससे उसमे मिट्टी 
धूल कूड़ा आदि मिल जाते हैं। कपास को बुनने के पश्चात 
खच्छ तथा सफेद रखने के लिये निश्चन लिखित बातों पर 
बिनाई करते समय ध्यान रखा चाहिये। 

कपास का टेट खिलकर कपास बाहर श्रावे उस समय 
सवेरे कपास बीन लेना चाहिये । दिन के विशेष चढ़ जाने 
पर वायु चलने से धूल मिट्टी पत्ते आदि के उस में 
मिलज़ाने का भय ही रहता है । कपास बीन कर एक 
साक भैलो वा कोली में रखते जाते हैं। बीज के काम के 
टेंट को कपास को जुदी भैली में इकट्ठा करते जाते है। खेत से 
घर लेजाने में मी यह ख्याल रखते हैं कि उसमे घूल मिट्टी 
अ।दि न मिल जाय | घर में कपास को रखने मे मकान को 
साफ रखते हैं ओर कपास को धूल से बचाते हैं । 

बाज़ार में कपास का भाव उसको सफेदी चमक लम्बातर 
श्र मुलाइमियत पर होता है तार का लम्बा और मुलाइम 
होना कपास के पौदे की जाति पर निरभर है परन्तु सफेदी 
ओऔर चमक बनाये रखना ओर उसमें धूल घकड़ मेल न 
मिलने देना किसान खुद कर सकता है | इस लिये टेट के खिल 
कपास के बाहर निकलने पर कपास को धरती पर न गिरने 
देकर बोन लेना अच्छा है । जो टेट बड़ा भरापूरा हो शरीर 
कपास भी खन्‍्छ सफेद हो उसको बीज के लिये जुदा रखते हैं । 
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पाठ ४ 
बिदेसो कपास 


९---मिस्त्री कपास 


यह कपास 'गोसी पिश्रम वाब इन्स' अ्रर्थात्‌ एम्रिकाकी 
“घो श्राईंलए ड” नामकी कपास का रूपान्तर है | कहने हैं कि 
उन्नासवी शताद्दी के आदि में यह कपास मिस्र मे लाई गई 
गौर जबसे ही यह वहां हे । इस कपास का पोदा छूुप है 
आर ५ व ६ फुट ऊ चा होकर फलता है | डाद्या श्रथातू फल 
देसी कपासके टेट से बडा होता है और रूई का तारभी लम्बा 
हाता हे। साधारण रातिसे यह कपास माल में बाई जाती है 
ज़ठ मास में फूल लगता है श्रोर चार मास में रई देने लगता 
है जा तन मासके समीप तक बीनी ज़ार्त हं ॥ 

मिस्नी कपास के कई भंद्‌ है जिनमें ये आर श्ुख्य है। (२) 
खप्रव्वासी, (२) गेलिनो, (३) सेठाफोफा (४) योनाविच 
(९) ख्रव्वासो--यह थाडश वा्षा से हाने लगी हे। कपा- 
सके पौदे पर से अ्रच्छ भग पूर टेगों का जदा बन उनसे मिले 
बिनोलों को बीज के काम में लाया गया ओर फिर जो पोदे 
पेदा हुए उनकी कपास जदे गुण रूवभाव की हुई | इस रीति 
एक जदे भेदका कपास हांगई। इस ज्यव्वासी कपास की 


रुई सफेद पतले लम्बे ओर नरम तार की हातो है परन्तु मंदा 
फीफी के तार की सी मज़बूत नहीं हा | तार पचदार १,६ 
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इ'च लम्बा होता है श्रीरय कपास में २६ प्रति सेकडा झई बेठतो 
है बाकी ७3 भाग बिनाल रद्दते है | तारके महदीन हानेसे पचक 
फाते मलमल आदि बनते है । 


[२ गेलिनी--यह (सी आइलेरड” का कपास है जो मिश्र 
_श मे हात। है । रंग इसका खुनहरी भूरा हैं | तारकी लम्बाई 
१६ इ'च आर इससे ००० नशबर का खूत कत सकता है। यह 
कपास उनही सब उपयागा म आत। है कि जनम भूरो कपास 
अ्रत। है। इस कपास क॑। खंत। कम हात। है क्याकि कपास में 
रुई का पड़ता कम रहन स लाभ नही रहता । 


सफर , ६. ले छ 
(३| मसंट फौफॉ--यह प्रस्यात कपास हैं श्रीर इसकी खती 
भा बघ्तार सहत। है । पादा ऋतु के फेर फार का सहन कर 
सकता हैँ। रुरे पी लापन लिये भूर। हा।ती हं। बिनोल काल चिकने 
सिर पर छाटे छाट राएं वाल हाते है । कपास मे *ई का 
पड़ता ३२ प्रात सकड़ा है । तार १"५ इंच का १७० नम्बर का 
सूत कातन॑ ल/यक हाता है । इसस महन पच्च क आर रशम 
सा कपड़ा आदि तयार किये जाते है । 
[४ | यानोविच--यह हलक भूर «ग की कपास हैं। तार 
लम्बा मज़बूत द्वाता 6 जिसस ऊच नम्बर का खूत कत सकता 
है । वह सफद रशम कासा हाता ह। 
इन चार के सिवाय बामिश्ना, अश्मोनी, फिजिरो, 


हमोली आदि कई भद की कपास ओर है पर वे न 
प्रख्यात हें ओर न विशेष बोई जाता हैं । 
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देश कौर घरती शादि 

मिस्र देश अपिका के पूर्व उत्तर कोण में है और नील 
नामकी बड़ी नदी उसके मध्य होकर दक्षिण से उत्तर को बहती 
है। इस देश में तोन ऋतु गरमी, सरदी और नीली नामकी 
होती हैं । नीली ऋतु में न,ल नदी में ज़ोर से बाढ़ आतो है। 
नदी के किनारों तथा महाने के समीप की घरती नदी के कांप 
की मिट्टी स बर्ना है। उस देश में वर्षा बहुत नहीं होती। 
नदी के समीप के भागों में नहरों बन्दों आदि से खतों 
की सिचाई की जाता है। खेतों को मिट्टी काली मटीयार 
ओर उचंरा है पर उसका जोतना थोडा कठिन होता है इस 
लिये उसमे थाड़ा रेत मित्रा दुमट करली जाती है जिससे हल 
हंगा बगरह ओज्ञार सुगमता स चल सक्त हैं। हमार देश के 
सिन्ध नाम के सागऊझी भूमि की उस देश की भूमि से विशेष 
समानता है । 

कपास के पीद का बहुत पानी की आवश्यकता नहीं होती, 
बर्षा कम हाने पर नहर के पार्नाी से सिद्ाई की जाती है, 
खादके लिये बिनोलों की खली हड़ियों का चूण, “फास्फेटआफ 
लाइम” आदि का कामम लाते है । चरत॑ को फरवरी में जॉोत 
कर ठीक करते हैं ओर मार्च व अपरल मे बीज बाते हैं। बीज 
को हल स बनी क॒इ से न डाल मद्दी स बनी पाली की बगल 
पर हाथ स रख ऊपर से मिट्ट देते है । डेढ़ दो मास में फूल 
लगना आरम्भ हा ज्ञाता है ओर सितम्बर तक कपास की 
बिनाई होती है । 

मिम्त्र देश में हल कमाये हुये और पटेला फेर समतल 
किये हुये खत में ३ फुट के अन्तर पाली बाँघते हैं जिनकी 
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बगलो पर तेयार किय्रे हुए बीज्ञों को हाथ से दाब देते हैं ओर 
खेत में पानी देते है । अंकुर फूट पोदे के धरती पर कुछ बढ़ 
आन पर खराब पोद को उवाह फोकते है । १९ से १७ दितों के 
अन्तर से- पाना देते रहते है । कुल फ्लल सर इतती सियाई 
करत है जिसमे ३५ इच वर्षा को बराबर हानी लग जाता है। 
पक ह। खेत में कपास का कागतकों लगा तार नहीं करते बरन 
गरमियां मे कपास !बाते है, नाला ऋतु में धर पडत रख 
जाईा पं मटर गेहूं आ।ट की फसल करते हैं जा अगली गर 
मियों तक रहत। है। उसके पीछे फिर नीली ऋतु मे धरती 
पडत रखते है वा काईः नाज़ का प्रासल करते है। दूसरे जाड़ां 
में वबलोवर नाम की गास कर गरमियों में किर कपास बात 
हैं । इस प्रेकार फसलों का अलुक्रम रखते हैं । 

जा कि मिम्त्र कपास का तार बहुत मह न लम्बा मज़बूत 
ओर स्वाभाविक पचदार बा मरोठ वाला होता ने इस लिये 
उससे जा पघूत काता जाता है वह मह!ःन ओर मज़बूत होता 
है ओर उससे बदुत बाद्यक भाज्ञे तथा लस फाते आदि 
बनाये जाते है ओर वह २ शम तथा ऊन के सग मिलाने के 
काम भा आता हे इस इश मे खब स अच्छा कपास भरूच 
की मशहूर मे पर मिश्री ओर एम्ररिका को कपास स कई 
बातों मे गिरो हुई है। इस हतु यह आवश्पक हे कि देखी 
कपास को खुधारा जाय ओर मिश्रा और पमरिका स बीज 
लाकर इस दश में बोकर देखा ज्ञाप अ्रथवा देखा एक प्रान्त 
की कपास से दूललः प्रान्त को कपास का सयांग करा कर वा 
देसो और विदेसी कपास के संयाग स बढ़िया गुण व लक्षण 
बाली कपास उत्पन्न की जाय परन्तु ऐसे प्रयोगों द्वारा मन 
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आाही कपास उत्पन्न करना परिश्रम व्यय श्रेय तथा समय का 
काम है | हमारी दयालु सरकार हिन्दका इस ओर ध्यान आक 
शित हुआ है और आशा की जातो है की शीघ्र द्वी ऐेसे प्रयो- 
गो के श्रच्छे फलोका स्वाद हमारे किसानो व्यापारियों को भी 
चखने मे' आयेगा | व्रिटिश-इनंदया मेसूर, बड़ोदा, द्रावरकोर 
अ्रादि राज्यों मे विदेशी बोजों से कपास की खेती के प्रयोग किये 
जा रह हैं ओर नई नई फ्‌सली से प्राप्त बीज किसानों के भी 
दिये जाते हैं। थाड़े वर्ष से |मस्न्‍री कपास की खेती के प्रयाग 
सिनन्‍्ध प्रदेश में हा रह हैं । बढ़ादा राज्यमे' भी यह अनुभव 
किया जारदह। है | इस लिये इस प्रयाग की बिधिका उल्लेख 
करना उचित ज्ञान पड़ता है। 


सिध में मिस्त्री कपास 


मिस्त्री कपास:कोा इस देश में उत्पन्न करने के लिये बहुत 
प्रयल्ल किया गया | बीज मंगवा कर किसानों के बाटा गया 
जिन्होंने उसको देसी रं।ति से बोया पर मिस््रदेश की जलवायु 
ऋतु बोने की रीति आदि का ख्याल न रक्‍क़्खा जिस कारण 
खेती में सफलता न हुई । बम्बई प्रान्त के कृषि विभाग के 
डिप्टी डाइरेक्टर मि० फ्लेचर साहब के प्रयत्न से सिन्ध देश में 
एक पक्‍्सोरेरीपेणट फार्म खोला गया ओर वहां पर मिस्त्रो 
कपास के मिस्त्रो रीति से मिल्ली बोज़ के बोया गया तो 
उसमे) सफलता हुई उन साद्दब को बताई हुई मिस्त्री कपास 
की खेती को रीति केा यहां पर,दिया जाता है। 

मिस्त्री कपास के लिये काज्ली मटियार धरती काम की नहीं 
झोर न घह धरती काम की हे जिसमें पानी भरा रद्दता हा। 
घरन दुमट मोटे पड़ की घरती,बहुत उपयोगो हे । 
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जोत--जो कि मिस्त्री कपास के बोने का मार्य का मास 
अनुकूल है इस हेतु खरीफ की फसल काटने के पीछे धरती 
को जोत कर छोड़ दिया जावे जिससे घरती में वायु और सूर्य 
की किरणों का प्रवेश हलाकर ओर ज़ाड़ों में रास्ते को 
ठंडक का प्रभाव से धरती मे के पोदे की वृद्धि आदि के उप- 
येगी पदार्थ शीघ्र काम में आने योग्य हो जावें। मार्च व अप- 
रल के पूर्वाथ में बुआई का समय हाने ,से उस बक्त 
धरती के इल द्वारा चार दफे जाते और फिर पटेला फेर 
ढेले तोड धरती का एकसा सपाट कर देव | ऐसा करने से 
खेत की मिट्टी महीन हा जाती है। 

खाद--गाय भेंस के गोबर और सूत्रका सड़ा हुआ खाद 
देते हैं । यह खाद तीन हल चलाकर खेत मे' एकसा फैला 
फिर हल चला मिट्टी म' मिला दिया जाता है और किर पटेल 
फेरा जाता है। 

क्यारो--जैसे तम्बाकू की फसल के लिये क्यारी बांधी 
जाता है वेसे ही इस कपास के लिये भी क्‍यारी बांधते हैं । 
. क्यारी बनाने और उनके भीतर पाली बांधने तथा जल सिंचम 
के लिये बरह व नाली रखने की रा।ति का चित्र द्वारा लिखा 
जाता हे जिससे रीसि मल प्रकार समझ में झासकती हे। 


चित्र नं० ४ मे ह बड़ा बरहा दे | इसमे क्पारियों मे' पानी 
पहुँचाने के लिये न नालियां हैं । १,२, ३, ७, आदि अ'को से 


क्यारियां सूचित होतो हैं जिनमे पतली गेखा पालियां हैं| प्रत्ये- 
क फ्यारो में खार चार पांलियां हैं और थे एक दूसरे से चार 
चार फुट के अन्तर पर हैं। 
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बोशाई--मार्च के रहीने मे प्रायः बोआई की जाती है। 
पक दोशियार जानकार मनुष्य की निगरानो में लड़कों से 
यद्द काम लिया जाता है | लड़कों के अगरखों के दामनों मे' या 
कमर से बंधी पछेवडी मे' वा थेली मे' एक एक सेर कपास का 
बीज भर दिया ज्ञाता है। लड़का दो पालियोंके बीच की जगद्द 
मे चलता हे ओर पाली के ढाल पर श्रधर्वीच मे हाथ से 
बीज को;दो अगुल गहर घोचता जाता है । एक २ जगह पांच 
पांच बीज रकखे जाते हैं । पालो पर ये बीज एक पक फटके 
अन्तर पर घोंच जाते हैं। अथोतू्‌ पांच पांच बोज़ एक एक फुट 
के श्रन्तर से रहते हैं । बीजों को पाली की बगल मं दाब ऊपर 
से मिट्टी ढक देते हैं । बीजों की यह बुबाई पाली के एक तरफ 
के ढाल पर है। हीता है दोनो ओर नहीं होती | क्यारियों में 
पाला उत्तर दक्षिण लम्बी बनाई ज्ञातो हैं और बीज प्रायः 
पालियों की पूर्बो बगल व ढ़ाल पर बोय जाते हैं इस प्रकार 
पोदे दर एक पाली म' फुट फूट भर के अन्तर से रहते हैं और 
पक पाली की लेन चार चार फुट रहती है । एक एकड़ धरती 
मे' १० सर बीज लगता है। 

सिंचाई--बीज बुवाई के बाद ही पहिला पानी इतना दिया 


जाता है कि यह क्यारियों म' फेल जाय ओर बीजों तक अच्छी 
तरह पहुंच जाय परन्तु बीज पानी मं ट्ब न जाय । क्यारी वाले 
खत मे पानो देने का रोति का लिखने की विशेष झावश्यकता 
नहीं क्योंकि सब किसान रात दिन इसको करते हें परन्तु वे 
बिद्यार्थी जो रूती करने वाले नहीं उनके लिये इस रीति को 
स्पष्ट करना उचित जाना गया है। पानो बरहे म' हेकर बहता 
है ओर उसमे से नालियों द्वारा क्यारियों म॑ पहुंचता हे । चित्र 
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न॑ं० ४ में बरहे में पानो घूचो ओरसे बांई ओर को बहता माना 
है। नाली में पानी लेजाने के लिये नाली के मुख श्र की मिट्टी 
के काट दते हैं जिससे पान नाली में बहने लगता है। प्प की 
कटी मिट्टी के बर+ में वहीं आगे के। जमा दते है जिससे बरहें 
में पानी आगे न वह नाली म' चला जाता हैं। क्यारी नं० १ 
में पानी लेजाने के लिये क्यारी के व्‌ स्थान की मिट्टी काट 
नाली म' स॒ स्थान पर रखते है जिससे पार्नी आगे न जाकर 
क्यारी ने १ म॑ चला जाता हैं । जब न० १ व्यारी मे पानी लग 
चुकता है तो स स्थान पर जमाई मि'्ठ) का काट फिर व स्थान 
पर जमा देत हैं ओर नं० ४ क्यारी मे पानी देने के लिये व्‌ 
के सामने की नें० ४ की मेंड़ की मिट्टी को काट फिर स्‌ 
रुथान पर जमा पानी क्यारी नं० ४ में ले जाते हैं। जब यह 
क्यारी भी भर ज्ञाता दे तो ख स मिद्दा हटा न० ४ क। मेड 


पर पूथंबत लगा पानी को नाली म॑ आग ले जात है और 
क्यारों नं० २ व ५ मे क्रम से सिंचाई करत है।इस रा/ति 
मालो के दाना ओर की क्यारियों क। सिंचाई करते जाते है। 
जब क्यारी में पाना बजा तक पहुच जाता है तब सिचाई बंद 
कर दी जाता है। अधिक पानी से बज मारा जाता हें। इस 
रीति एक मनुष्य एक दिन म॑ सुशकल से एकड़ में पानी 
देसक्ता है । 

छांट--बीज बोने के ४० दिन पीछे जब पादा कुछ बढ़ जाता है 
तब पांच पाँच बीजों से एक स्थान पर उसे पांच पोदों में से 
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केवल दो अच्छे पौदों को रहने देकर कमजोर तीन पौदों को 
उखाड़ लेते है । इस रीति छुटनई कर फिर पानी दते हैं। इस 
समय की सिचाई एक आदर्मा चार एकड़ की कर सक्ता है। 
पौदों की छांट में' यह ध्यान में रखते हैं कि पौदों के 
पत्ते खुलते नील वा पीले श्ग के होने लगे कि उस समय 
थे उखाड़ लिये जाँय ओर बाद ही पानी दिया जाय। 
बुचाई ओर छुटनई के बंल्व कम से कम ३५ दिन का 
अन्तर अवश्य रखते हैं शोर इस बीच म' पहलो सिचाई के 
बाद पानी नहीं दते । यदि पाना श्र दिया जाता है तो पोदे 
हरे भरे रहन पर भा कपास के उतार और ग्रुण मे नुकसान 
हो जाता है। दूसरा पानी दन के पश्चात्‌ १५ वा २० दिन में 
पान॑। देत रहत है । कपास के पूर। बिन चुकन तकइसी र/ति से 
पान दंत है । प्रत्यक समय पालियां का आराधं। उ चाई तक ही 
पानी दिया जाता है । 

गोड़--वार पानी दिये ज्ञान तक हर एक सिद्चाई के 
तीन चार दिन पीछ खत की गुड़ाई के जाता हे। जिस 
समय कुदाल सं खेत की मिद्ठा न चिपटे तब गुड़ाई करते हैं । 
प्रथम पाने दने के २० दन बाद गुड़ाई द्वाती हे। पद्िली 
गुड़ाइ के समय जहाँ पर बाज अर्कुारित हुए नहीं मिलने बहाँ 
पर पहिल से भिगा रकख हुए बाज़ों का बाते जात है। गुड़ाई 
करने में इस बात का ध्यान रखते हु कि पाल को बाज़ वाली 
बगल पर सामन का पाली क। खाली बगल का मिट्टी चढ़। 
मानों कि क्‍्यार। न० २ मं ग स्थान पर प्‌ का आर सुख कर 


गुहाई वाज्ञा खड़ा है और पालियों को खाला बगले उसके 
सामने हैं। ता अब वह सामने का दूसरी पालो प्‌ की खाली 
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बगल की मिट्टी को श्रपने पास को ग॒ पालो की पादे वाली 


बगल पर मिट्टी चढ़ाता हे। इस प्रकार चार समय गाड़ 
करने में सामने को पालो की खाली पड़ग्वे की,आर्धी मिट्टी को 
पास का पाली की पादे बाली बगल के पास ले आता है 
जिसस ८० वा &० दिन मे वे पादे जा पालो की एक बगल को 
ढाल पर थाये गये थ पाली के सिर पर आ जाते हैं । 

ऊपर लिती रीति से «्त्री कपास की ग्वती सिन्ध प्रदेश 
में की जाती है। इसी प्रकार संभाल के साथ और प्रदेशों में 
भी अनुभव की जाय ता सफ्लता होने को सम्भावना हो 
सकतो है। सिन्ध के अनुभव से यह सिद्ध हुआ है कि 
ह्रव्वासी कपास में २६ प्रति सेकड्ा 5ई का पड़ता रहता 
हे जब मंटाफी फो में ३२ का पडता है । खच का हिसाब 
लगाने से ग्पव्वासों का 5॥ ओर संटाफोफों का ।”)॥ 
का पडता रहा था। 

बड़ोदा के उमेदपुर ग्राम के अन्यापक ग॒मे महाशय को 
मंदाफोफोी के आब सर बज बम्बः से मिले थे। इतने बीज़ाँ 
का देसा रोति से बोमासा लगते ह! बाया था। फूलल होने पर 
कपास का बन उद्वाया आर विनालों को दूल” व बीज के 
काम मे लाया गया था। सात बीघे मर ता की। उस चष 
फसल पर कुल कपास ग॒ज़राता ६० मन हुई जिसमे २० मन 
हई और ४० मन बिनान बेटे | रई को अइमदाबाद को ताता 
मिल ने २०) प्रति गुजराती मन के हिसाब से खरोद लिया। 
बिनोले काइतकारों में बाँट दिये गये | यह रुई जब राज्य के 
कृषि विभाग के अधिपति को म,रकत बम्बई का '“चेम्बर आफ 
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कामस' को अभिप्राय के लिये भेज्ञा गया ता उश्की राय में 
सिन्ध की रुई से चढ़ी बढ़ी,ठहूरं। क्योंकि इसका तार मुलाइम 
ओर लम्बा निकला और उचत्तको लिवरपूल के जुलाहों के 
काम क' बताया | साथ मे यह भी कहा कि भरोंबच की मिड- 
लिट्ठ गुड' के भाव स ड्योट भाव में बिक सकती है । 

ऊपर के अनुभवा से सिद्ध होता है कि मिश्री कफ्स इस 
देश मे! हो सकती है परन्तु ऐसा देवा गया है कि एक देश 
की कपास को दूसर जुदे बाताउरन वाले देश म' बाया जाता 
है तो कुछ वर्षामे बीज उतर जाता है और पेदावार असली देश 
की सो नहीं हेातती । यदि बिदर्सा बीज एक दा बष अच्छी 
फ्सल देता पाया जाय तो प्रतिवष ताजा बीज मंगवा कर 
फ्सल लेने से फायदा हो सकता है। पहिले वर्ष की फसल 
में अच्छे भगपूर टेंटे वाले पोदो को जुदा छांट उनकी कपासको 
अगली फसल के बोज के लिये जुदा रवाव । लम्बे तार मुला- 
इस ओर सुहावनो रई वाले टेटो की कपास का उठवा उसके 
बिनोलों को बज के काम में लाते है। इस राति प्रतिवर्ष पोदों 
पर के टेटा को छांड उनसे प्राप्त बिनालों को काम में लाने 
से तान चार वष में कपास के तार रूप रंग व गुण में उन्नति 
हैं। सकत। है। विउशी कपास की खेती इस देश मे अभी 
प्रारक्मिक दशा से हैं थाड समय में सफलता हो सकने को 
आशा द।खता है । 

२--अमेरिका को कपास 

अमेरिका क। कपास शब्दों से उत्तरोय और दक्षिणीय 
दोनों आमेरिका का बाच होता है। जिनमे 'ैक्षिका' और 
पेस्ट इण्डिया श्रा-लेएड” भी सम्मिलित समझे जाने हैं। 
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परनत वाप्तव में उत्तरीय अमेरिका का दक्षिणोीय भाग, 
मेक्षिको; 'वेस्ट इण्डिया आ्रइलणड,” ज्रेजील ओर पीरू में 
जो कपास होती है उससे ही तात्पय है। इस अमेरिका की 
कपास के तीन भेद हैं। (१) 'गोसीपिश्रम बाबडेन्स'; जो 


वी आाइलेंड' के नाम से प्रल्यात है और अमेरिका के 


संयुक्त राज्यों के दक्षिणीय भाग 'कारोलीना', "ज्याजिया! 
अर 'फ्लोरिडा' के समीप के भागों में तथा वेस्ट इण्डिया 
आअइलेएड' में प्रायः होती है। ( २) गोसीपिञ्रम हिसु टम 
की कपास मेक्षिका तथा संयुक्त राज्यों के दक्षिणी 
भाग टेक्सास, न्यूआलिंअन्स, अपलणड व ज्यार्जिया 
में होती है जा अ्रपलेण्डके नाम से मशहूर है ( ३ ) गोरतो- 
पिश्रम ब्रेज्नोलेल्सिस, नाम की कपास ब्रेजिल ओर पीरू 
देशों में होती हे ओर वह स्थान व प्रान्त भेद से पनेम्वूकों 
अहम' सिरा, मोखिओ्रो, आदि नामों से बोली जाता है। 

इन ऊपर लिखित जातियों की कापास में आपुस के मेल 
से अनेक प्रकार की कपास के पोदे व कपास जुदे जुदे 
लक्षथ्ध॒ व गुण वाली हो गई है। आस्टे लिया महाद्वीप की 
फेरेघोनिका कपांस इन के संयोग से ही नई पैदा की गई 
है जा पादा कई वर्ष तक रुई देता रहता है। 

संयुक्त राज्यों में खेती 

अमेरिका संयुक्त राज्यों मे और विशेष कर दक्षिणी राज्य 
ज्याजिया, आलेवामा, मिसीसिपी आदिम घरती चूने के अन्तर 
पड़ वाली है | घरतो के नाचे का पड़ पीलापन लिये सफेद 
शुनलड़ है और उसमें चाफ नाम की खड़िया मिट्टी का मेल हे 
जिसमें ७५ प्रति सेकडा 'काबनावम', पाया जाता है। परन्तु 
उपकारी पड़में चूने के श्रश बहुत कम हैं और पोटास, सोडा 
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मैग्नेशिया और सिलीसिक पएडिस पुष्कल पाये जाते हैं जो 
मिट्टी में बहुत मद्दीन रूप में मिले हुए हैं | खुश्की मे यह घरती 
पूरी भुरभुरी रहती है और गर्मी को धूप में कड़ी पड़जाती है पर 
पानी पड़ने पर मासूली चिकनी मिट्टी से अधिक चक्िपकनी हो 
जाती है। ऐसी घरती के खुले ह्लोने से नीचे की तरी धोरे 
धीरे ऊपर खिच कर आतो है। इन गुणों के साथ उसमें 
पक बड़ा गुण वायु में से एमोनिया ख च लेना है। धरतो में 
वानस्पतिक अंश बने रहें और उपयोगी अश घुलकर बद न 
जाये तो कपास की फुसल बहुत काल तक की जा सकती 
है । कपास में प/नी भरा रहना हानि कारक हे । 

कपास के पोदे लगाने के लिये फ्यारियां बनाई जाती हैं 


शरीर याज़ पालो की मध्य 
ऊंचाई पर बांया जाता 
हैे। अपलेरड नाम की 
कपास के क्याय्यों में 
३व४ फुट दूरी वाली 
पालियों में १ से श॥ फुट 
अ्रन्तर पर बाते हैं। जो 
के धरता अधिक कस याली 

होती है तो पोदों का 
अन्तर कुछ ओर अधिक 
रखते हैं।सी आइलेणड, 
कपास का जिसका पोदा 
बडुत फेलता है ६ फुट 
£के अन्तर वाली पालियों 


खित्र ज० ५ अमेरिका के कपास की ढाली में एक दूसरे से ३वथ ४ 
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फुट के अन्तर से बाते हैं। बोने में एक स्थान पर पांच या छः 
बीज रखते हैं । जब पोदे कुछ ऊंचे बढ़ जाते हैं ते उनमें से 
ज्ारदार के रख बाकी के उम्वाड फंकते हैं | 

कपास के पोदे की जड़ सूधी घरतो में उतर अपना 
आहार लेतो है इसलिये घरती के ८ व ६ इच गहरो जेतते 
हैं। बाजे किसान गहरी जुताई का बुरा समभते है कि उससे 
नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाता हे ओर धरती कमज़ोर हो 
जाती है । 

कपास के ग्वतत को निराई खूब करते हैं बीज बाने से पद्चिले 
ओर पोदे के बढ़ जाने पर भा खेत का साफ रखते हैं जिससे 
पादे के पूरी खुराक घरतों में मिलता रहता है । 

खाद के लिये गाबर, लोद्‌, मेगनी आदि अच्छी समभा जाती 
है। बिनेाले की खाद भो उपयेगी द्वाती हैं। कपास के वार्षिको 
पादे के कपास बोनने के पीछे इल चला चरता में मिला देते हैं 
जे सड़ गल कर खाद का कम दे जाते दे ओर धरती के 
कसद्र बनाये रखते है । 

अमेरिका के जुदे जुबे भागों में वद्दां की ऋतु के श्रनुसार 
मार्च से लगा जून तक बाज बोया जाता हे। मई अपरल में 
फूल आता हूँ। जुलाई से टेंट वा बोड। खिलतो है और 
बिनाई प्रारम्भ हां जाडदाँ का ऋतु तक हाती रहता है। 
बहां के किसानों का कहना है कि पोद पर जितने टेंट लगते हैं 
थे सब नही खिलत बहुत सं गिर पड़ते हैं अनुमान २० प्रति 
सैकड़े से कपास द्वासिल द्वोर्ता दे। अच्छा कपास में १६ सेर 
रई झोर २७ सेर बिनॉले बेठते है । तिहाई रुई का उतार मामूली 
बात है। 

सी झआाइलेदड नाम को कपास की छतेती में अधिक से भ्रधिक 
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ूई की पड़त सात मन प्रति एकड़ माना जाता है पर मामूली 
रीति से तीन मन के अनुमान रहता हे । बहुत बिस्तार और 
नये नये सुधारों की रीति से खेर्ते। करने में प्रति एकड़ २० मन 
तक रुई हुई ओर खर्चा १५०) पड़ा । साधारण रीति में कम से 
कम १ मन रुई बेठी ज्ञानी गई है । 
३--केरेवोनिका कपास 

आर्ट लिया द्वीप के कीन्सलेन्ड विभाग के निवासी डाक्टर 
थामेटिस ने भेक्षिकों देश की वाबंडन्स कपास ओर पीछ 
की सी आइलेद्ड कपास के फूलों में संकर। करण 
शरेति से एक नई जाति की कपास उत्पन्न की, दे 
जिसका नाम डाक्टर साहब ने केरवोनिका रखा 
है । यदद कपास भी तीन भेद की है ( ९) किडनी 


(२) केरेवोनिका ऊल, ( ३ ) केरेवोनिका सिल्‍क । 
किडनी में बीज अर्थात्‌ बिनाले आपस मे गुरदे वा पेड़ 
की खूरत में चिपटे रहते हैं इस हेतु उस का नाम 
फिडनी रकक्‍खा है। वूसरो केरेवोनिक। ऊल के तन्तु ऊन 
के से गुण वाले हाने से उसका नाम ऊल ओर तीसरे भेद 
वाली के तार रेशम के से हाने से सिल्‍क नाम पड़ा है इनमें 
सिल्क सबस अच्छी है। ये तीनो भेद के पादे ऊचे बढ़ते 
हैं ओर कई व तक कपास देते रहते हैं । इस कपास की 
रुई का तार लम्बा मजबूत और एक सी बनावढ का हो विशेष 
महीन नहीं होता। १७४ टेट तीौल में! एक सेर के अनुमान 
हूते हैं। कपास म प्रति सेकडा «६ के हिसाब से रुइ बैठती 
है । बिनेल काले ओर रोएं रहित होते हैं । डाक्टर 
साहब का कथन है कि एक एकड़ में! १श॥ मन कपास 
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होतो। है और उसमे २८॥ प्रति शत रई माने तो पकड़ में 
अनुमान ३॥ मन रुई का पड़ता रहता है। रई का तार लम्बा 
होने से अन्‍्छ भाव बिक कर मुनाफा भो अच्छा रहता हे। 
बोने की रोति 

इस कपास की खेती के लिये रताल दुमट धरती जिसमें 
वनस्पतिक पदार्थ कम हो अच्छा है। काला म्ठि- 
यार अच्छी नहीं क्‍्याकि उसमे गहूर ज्ञात करन में 
परिश्रम पड़ता हे।ओर पाना भा भरा रह जाता है जिससे 
पादे की बढवार रुक जाती है। दएसा मांद्यार धरती में चूना 
झोर रेत मिला कर काम में लाते हैं । श्रच्छा फसल क लिये 
मिट्टी के कण. खुले होना और न्वत मे पाना न भर जाना 
जरूर। हैं । पर पोदे का तरी मिलना चाहिये । पौदे की 
मुसला जड़ घरता में २० इच तक गद्दरी उत्तरत। हैँ और 'चहां 
से तरो खेचत। दे । इस मूसला जड़ मं से अनेक शाखा निकल 
चारों ओर फैलतो है ओर जब फेलने के पूरा अथकारा नहीं 
मिलता तो पोदा ठिद्धुर जाता है। पोदे के जोर से बढ़ने 
के लिये. धरती को गहरा जोतते है. ओर पादे का बढ़वार 
के दिनों मं खूब ग़ुड़ाई कर धरती का खुला ओर पाला 
रखते ह। आपए्दठ लिया के क्व/न्सलेद्ड भाग मे गरम 
घायु पश्चिम से चलती है जिसस पाद की बढ़वार में 
रोक द्वोती है। पादे के सूर्य ताप ओर चरता मे तरः की 
ग्रावश्यकता द्वोता है पस वहां के किसान:फ०दों के उच्चर 
वृक्षिण लाइन में बाते हैं। जिससे छाया कम हो प्रकाश मिल 
जाता है। जहां देश में सूर्खा उच्णवायु बद्दर्ता है ओर बर्षा कम 
होती है वहां पोदों का पूर्व पश्चिम लाइन भ॑ बाते हे जिससे 
पदों की छाया खेत के खाल भाग पर रहतो है ओर इस 
कारण भूमि की नमी निकल नहीं जाता । 
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कपास को अच्छी फसल के लिये खत की मिट्टी का महांन॑ 
और मुलाइम होना आवश्यक है । इसलिये खत के हल चला 
आड़ा तिरछा और गहरा जोतते हैं । जब खे त पूरा कमाऋझर 
तैयार हो जाता है तब उसमे सात फुट के श्रन्तर से पालियाँ 
बांवते हैं जिन पर ६ व ७ फुट के अन्तर से तीन चार 
बीजों के हाथ से गढ़हा कर बोते और ऊपर से मिदट्टो ढकते 
हैं। इस रीति एक एकड़ म' ८६० पोरे द्वोते हैं । वहां पर बुवाई 
अगरुत से अक्त बर तक और बिनाई करवरी मे' होती है। नव- 
म्बर में' बोज बाने से अपरंल में बिनाई शुरू होतो है। बीज बोने 
के पोच छः दिनम' कुलदा फूटता है। पादे के हाथ भर का हो 
जाने पर छुटाई का जाता द्वे एक गड़हे में' अच्छा एक पोदा 
छीड़ ओरो का उखाडदु उस जगह जमाते हैं जहां पोदे नहीं 
उगते वा ठिठुर कर मर जाते हैं । 

खाद का परिपार्टा वहां हे जो अमेरिका की कपास के 
घरणुन मे लिखी गई है। चररता का शक्ति सिवाय बढ़ाने के 
एसिड फोस्फ ट, १।, मन, स्थूरियेट पोटास, १॥६ मन, और, 
नाइट ट सेडा साढ़े बारह सेर प्रति एकड्‌ मे दते हैं अथवा 
केनेट नाम की खाद डालते हैं । 

इस कपास का पोदा बहुवाषि की दोता है इस हेतु प्रथम 
चष का फूसल हलको हाता है परन्तु फिर उत्तरात्तर बढ़ती 
जाती है । एक वर्ष का फसल लेने के बाद और चामासे के 
पूर्व यादें का घरता से फुट सवा फुट ऊपर से छांट देते 
हैं जिससे पोदा अधिक ज्ोर से बढता है। पैदा ऊ'लाई 
में श्रथिक बढ़ता है ता कपास के बिनाई म' बड़ा दिक्कत पड़ती 
दै इस दंतु पौदे के ऊपय भाग को द्ांट देते हैं । 

खेत को गदर जोत और, पूरी कमाई, बोज की छांद 
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डपयेगी खाद, घुबाई की ठीक ऋतु, बीज घुचाई की रीति »र 
कपास के रोगों पर पूरा ध्यान दिया जाता है तो कपास को 
उपज्ञ का पड़ता बढ़ ज्ञाता है ओर रुई भी ऊंचे दज्ञ की हो 
जाती हे । 
.+ च 
४-असपलड जाजिशन 
यह कपास अमेरिका की है और श्रब संयुक्तप्रान्त के 
कानपुर के सरकारी फार्म तथा उसके समीप के जिलो में बोई 
जाने लगी है । पौदा नरमा कपास को रीति कई वर्षों तक 
चित्र न० ६ फसल देता है | पौदा ३ से 
५ फूट ऊच्य हो डालियों 
के फैलाता है । पत्ता 
नरमा कपास से चौड़ा 
होता है ओर पालियों के 
ज्‌ दा करने वाली फाड़ 
कम गहरी है । फूल हलके 
रंग का पखडियों बिना 
लाख धब्बे की होती हैं। 
बोडी बडी गोलभरी और 
ऊपर से चिकनी लगती 
2 हैं । कपास से सफेद 
॥/ ( " जज नरम और लम्बे तारकी 
जी हद निकलती हे। इस 







लक “८ र ३ हेत्‌ देसी रूद स्ते धच्छे 
रे भाव बिकती है । 
कूल... अपलेण्ड जाजिज्यन बिनोला बड़ा और 


कपास में ७० प्रति शत के हिसाब से'निकलता है श्रर्थात रुई 
३० प्रति सैकड़ा रद्दतो है। ठीक समय पर बुवाई और 
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आवश्यकता पर खिचाई होने से वर्षा कम होने के साल 
भी देसी कपास की होने से अधिक पदाबार येठती है। पौदा 
कई वष तक फसल देता हे परन्त पहिले वर्ष की अपेक्षा 
फिर होन कम हलात। हे इसलिय प्रति दत्र नया बीज बोने से 
फायदा रहता है । 

चरती--इस कपास की रुती के लि। दमट व रेतीली 
दूपट सवार जवी हुए अ #। रइतो है। ऊसर 4 सठियार पानी 
भरो धरतः काम हा नहीं | घरताभ तर; त। जहर चाहिय 

रतीली घरतो में बर्या के गवच पर तरी कम हाज़ाने से 
जड़ी का पूरा आहार खेंचने का मोका नहीं मिलता जिस 
कारण फसल अर व्छ। नही होतो | रेतीलो 'मट से घई का तार 
तो लम्बा होता है पर पड़ता कम होजञाता हे। जिन खंतों 
में मक्का ईख गेहूँ देसी कपास आदि को फसल को 
जाती है वे इस कपास के लिये उपयेागी हें। गांव के पास 
की बाढ़ (गाइर”, गाहान) घरती में कपास की होन व जाति 
अच्छी हाती है। ह 

खाद--गाबर आदि की खाद फीएकरद दस मन दिया 
जाता #। जब स्वाद बहुत देते हैं वा घरतो परी जोरदार 
होती है तो पौदों का फ़ासल से बोते हैं जिस से बोडी 
थे टेंट जोर से बढ़ते है। एसिड ास्फट' 'स्थारिणएट पाटास! 
नाइट 2 साला का बनाया क्निटा का खाद भी दत है। पांस 
से सात मन तक खली वा ३ या ४ मन बाज़ारी शेर अथवा 
२ गाड़ी नोना फू एकड़ देते हैं। 

जुलाई--प्रथम खं त को गहरा जोतले है पीछे देसी हलस्ले 


तीन चार जात दे पटेला फेर मिट॒टी महीन कर खत का हम- 
थार करते हैं । यह काम मार्च अपरेल में किया जाता है जिससे 
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आगे के गरम महीनों में मो बरतो के भीतर तरी बनसो रहते हे। 

बीजबुवाई--बोने के उपग्रेगी मई जून के महीने 
हैं। जहां वत की [सिंचाई का प्रबन्ध है वहां तो मई में 
ही बोज़ बोते हैं परन्तु जहां लिचाई के साधन नहीं 
यहां प्रथम बषा होते ह। खेत में बीज बाते है पर जलाई मास 
के प्रारम्भ तक हो यह काम होना चाहिये । 

देसी कपास के बीज्ञ की रीति इसके बीज काया तो 
बिखेरवाँ बोलते हैं वा हल से कू ड़ कर उत्तम बाते हैं । सब से 
अच्छी रीति वहो हे जे मिस्त्री व केरेघोनिका कपास बाने 
की है। केवल यह ध्यान रखते हैं कि पालो वा कू ड तीन फुट 
के अन्तर से रह और बज़ भी उतने ही अन्तर से बाये जाये । 

सिंचाई--कानपुर के फामं में पौदे के सुरकाते मालम 
होने पर प्रथम सिंचाई करते हैं ओर वर्षा न होने पर आवश्यक- 
तानुसार पानी देते हैं । 

निराव--कपास की अच्छी 'फूसल लेने के लिये ग्वत को 
निराई गडाई से साफ़ खुथरा रखना आवश्यक है। प्रथम 
सचाई से पूर्व ही निराई की जातो है और निराई करने में 
घास पात के जड़ से उश्वाड लेने है जिन्हें जला खाद के 
काम में लाते हैं। जब कभी पानी दिया जाय तो 
उसके बाद ही निराई गुड़ाई ,करना चाहिये जिससे वरती 
नरम हो ओर जड़ खुगमता से नीचे उतर सके और फेल सके 
पैदे बह' और बोडो भी बड़ो बड़ी लगे। पोदों के अधिक 
फैलने से निराई गुड़ाई खुपियों से न हो सके तो फावड़ों से 
काम लेते हैं । 

बिनाई--पौदों पर की बोडियां जब अच्छी तरह खिल 
कपास बाहर आ जाये तब कपास की बिनाई की जातो है। 
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बडे खूब खिले और अधिक कपास वाले टेट को जुदा बीनते ' 
हैं और बीज के लिये जदा ही रखते हैं । गंदी मेली 
ओोर सफेद कपास का जदा रखते हैं। बीनने के समय 
ही यदि इन तोनों तरह को कपास केा ज़ुदी जुद्दा बना जावे 
तो ठीक हाता है क्यों एसा करन से स्वच्छ सफेद कपास की 
दर मेंर्ती के मिल जाने से उतर नहीं जातो ओर दाम भी चार 
हाथ आते हैं। बानने के बाद भो इन कपासोां को सरूव्रच्छ 
रुथान में रखना चाहिये। 

इस अमरीका की कपास के पोदों में यदि कोइ देखो 
कपास का पोदा दिखाई देता है तो उत्का उखाड़ फ॑ कते हैं। 
जा वह न उखाड़ा जाय ता फूल खिलने पर उसको पराग 
दूसः अमेरीका के फूल पर गिर संकरी करण हो जायगा 
ओर फिर जितने फ़ली में यह होए उनमें ठोगली कपास 
ही। विनोला भी शुद्ध न रहेगा। अन्त में वे बिनोले और विनोलों 
मे मिल जांयगे | फिर जब उन विनालों का बोया जायगा तो 
पढदिले से इस समय खंकरता विशेष बह जायगा और दो तोन 
बष में कुल कपास हूं। खराब ही जायगा। 

टूसरो फछघल--इस कपास का पोदा कद वर्ष रहता हे 
इस हतु चोमासे के पीछे खेत को सब कपास बोनी जातो है 
पोठों का खडा रहने देते है । जनवरी में जे! महावट नहीं होतो 
ता पान। दिया जाता है ओर निराव गड़ाव भी किया जाता 
है। मार्च अप'ल में फिर एक एक पाना देते है ओर गड़ाव 
करते है । इस रीति करने से मइ जून मे फिर फ्सल हो जाती 
है ओर वह पूर्व का अपेक्षा अच्छी होता हे । कानपुर फारम में 
चोमासे क। फसल में (॥ मन से २॥।| मन रुइ का पड़ता रहा 
है ओर उतना ह। पड़ता दूसरी फूसल का भी रहा। जहाँ 
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रुई के पाोदों को कतारों के बोच मकऊा भी बाई वहां १। 
मन रु ओ्रोर १५स २० मन मऊा का पहिली फसल का 
पड़ता रहा था 
फघ्तलों का अनुक्रम-गोहान व मंक्ा खेतोंमे कपास 
का ओर फसलो के साथ नोचे लिखे अचुक्रमों में बोते हैं। 
१--कपास शोर मक्का प्रथम वर्ष ,खाद देकर, गुवार ( चार 
के लिये ) दूसरे और इस तोसरे व्ष बिना खाद फिर 
कपास और मका चोथ वर्ष खाद देकर । 
२--गुवार प्रथम वर्ष इख दुसरे और कपास तीसरे वर्ष खाद 
से गेह चोथे व०७ बिना खाद। 
३--नील प्रथम वर्ष खाद देकर कपास और मक्का दूसरे व 
गेहूँ तीसर वर्ष इत्यादि। 


( ६० ) 
पाठ + 


कपास के कोडे 


बनस्पतियों म॑ कोटादि जन्तुओं ढारा विशेष रोग होते 
हैं। कपास के शेदों को भा अनेक जाति के कीट सताने हैं 
परन्तु उनमें बहुत से ऐसे हैं कि जिनके लगने से पादी 
को विशेष हानि नहों होती । इस रुथान पर केवल उन 
कीटों का हाल संकेतमात्र फिया जात। है जिनसे कपास के 
पादी की चुऋसान पहुंचता हे । 

इन को्ों में एक तो इतना सूक्ष्म होते हैं कि बिना सूक्ष्म 
दर्शक यंत्रको सहायता के उनके अंग दिखाई नहीं पड़त । ये 
पत्तों ओर ड'डियों पर असंख्य रहते दहें। आकार में 
गोल ओर रंग में काले होते हैं । ये अपनी सूड़ वडक से 
पोदे का रस चूसते हैं श्रोर मल द्वारा एक चमकना गोंद सा 
लखदार द्रव निकालते हैं जा पत्तों और डाडयों पर जमज़ाता 
है। ये #.ट बड़ी त ब्नता से बढ़ते है । उयो उयों बढ़ते है इनके 
पर भ। निकल ,आते हे ओर वे फिर उड़कर दूसर पत्तों पर 
जा वेठते हैं। जो इनकों खाने वाले दुसरे कीट न रज़े द्योत तो 
ये पादे पर फेैलकर सब रख चूल उसको निरस कर देते। 
इनका नाम इस लिये रसशोषक ( एफिस ) रक्‍कखा गया हे 

रस शोषक कीट को भक्षण करने वाले तीन जन्‍्तु हैं 

(१ )गुबरीला (२) भकालरिया सक्‍खी (३) 


कातरिया मकखी । रसशोषक की संख्या बढ़ने पर ये 
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उनका सम्तल नाश कर अपन कुटुम्ब का बढात हैं बादलों 
के होने पर इन कोर्टो का ज्ञार बढ़ जाता है । जिनके पर निकल 
आते हैं वे उठ कर इन भश्षक्रों स बच जाते हैं। जब भश्नक नहीं 
होते तो रसशाषक कपास को बहुत नुकसान पहुंचात है । इन 
कटी के दूर करन के लियथ ओर्पाव का पाना बना हज़ार 
पिचकारी से पादापर छिड़कते है । ये का! देशा विदेसी सब 
प्रकार की कपासा का लगते हैं । 


दूसरा कीट टट भक्षक हैं। जा कपास के टेट पर 
लगता है ओर वह फल बं।ज सब का खा जाता है। फ्ल के 
ऊपर ही ये क.य अडे रखते है जिनसे कीड़ा निकल फल में 
छेद कर उसके खाता हे ओर बीजों तक क। खबर लता 
है । सब कल के खा बाहर निकल किखा रद्वा के स्थान में 
कोअर ( कोकून ) बना उसमे छिपा रहता है। थांडे दिन 
बाद्‌ बाहर आता है। इस समय उसके पर निकल आते हैं 
और पतंगरुप में उड़ता झिरता हँ जब अंडे ठता है तो प्रत्येक 
के ५० तक दोते है। इस रीति थाड़ समय में ये बहुत बढ़ 
जाते हैं । 


कह ऊ छ. दि . 
टट भक्षक दो जाति के होत है । एक खितकबर 
छीटे पर मोटे, दूसर गुलाब रंग के लम्बे व पतल । 


इन कीटों से कपास को फ़ूसल को बहुत हानि पहुँचती 
है।ये ,लाखां हो जाते हैं इसस इनका दूर करना कठिन 
होता है । बिनोले तक में ये घुस जाते है ओर कपास के 
उठ जाने पर भै॑तर पाये जाते हैं । इनके दूर करने का 
कोई सरल उपाय नहीं जाना गया पर किसान के 


( ६५ ) 
टंट भक्षक कीड़ा. टेट भक्षक पतंग चाहिये कि पोदे पर अंडे 
२४:६५ 55342 दिखाई देलें ही उनको 
0४५ . दूर करे और कोट टेट 
| म उस गया होता 
इसका ताड अधि मे जला 
. छ. नल कर. 
देव । ये झट भक्षो 


उड़ती पत्त ग 





गुलाबी डेट भ७० मत आदि कीए भिंड। सन 


प्रभुति पोदां पर भी 
2 0 ६० 3 $ < 


लगते है. इसस एसी 
फसल का कपास के खेत 
| के पास न बावे। टेट 
पर इस कीट के देखते 
ही 'लेडशसासनियेट! 
क्‍ का पानी छिड़का जावे 


तो ये कट बढ़ने नहीं पाते चित्र नं० ७ में इनकी आकृतियां 
दिखाई गई है । 

तासरा कीडा वह है जिसका कपासोमल (८ कांटन 
बग ) कहते हैं। यह एक लाल रंग का कीड़ा है जा कपास के 
टेट पर दिखाई पड़ता हे। इसके पंख पर एक काला चब्बा 
रहता है और पंख के नीच के भाग में सक्देद लकोर होती है । 
यह कोट टेट या घरता पर पीले रंग के गोल अडोक 
फूड रखता है। अंडो के फ़ूटने पर उनमें से 
लाल और चपत कोड निकलत हैं जो पोदे पर फेल 
जाते है ओर पत्ते तथा दंदोीं के रस के चूसने लगते हैँ। 











टी पे 
पतग 


चित्र न ० ७ 


( ६३ ) 


कुछ दिन बाद इनके पर निकलते हैं परन्तु 
कप उदते है चरन पादे पर दोड लगाते हैं। इ 
होता है ज़िसस पादे के रस का चूलत 


«पं ४ 


ता 
इनके उपद्रव 


(६ ( ५ ३ १25 से बिनोतल खोखल ओर हर 
| /क्षर 
(2. 0:44 


कप 


2 ; ग्राब हा जाती हे। चरखी मे 
कपास आओटने पर कभी ये कीड़े 
| मिल जाते है जिससे झूइ में दाग 
पद्ठ ज्ञाता है। इनको बीस कर 
फके अथवा दे के नःच कपड़ा 
या डलिया रख कर पादे को 
हिलाबे जिसस सब क॑ीड उस 
कपडे या डलिया में गिर और 
किर उसी समय मिद्दा के तल 
मिल वा गरम पानो में डाल देंवें । 
ये 'कोड भी सिडी सन आदि 
परादी पर होते है चित्र 'नं० ८ में 








कपासी घुन चित्र न० ८ 
इनको दिखाया गया है । 

चोथा कीट वह हे जा पोदे की पीड़ और डालिया को 
खाता हे । इसका नाम पीड़ देदक ( रूटम बोरर ) हे । 
इसकी पूर्वांवस्था एक सफ़ेद लम्बे कीड़े की हातो है और 
पदों के सांटो के गाभ में घुस कर रहता है । थाड़े दिन स्थिर 
रह बांदें को सरत ग्रहण कर हैं सांट से बाहर आा जाता 
है। यह अण्ड धरती में रखता है। जब तक चह थभाडी 
संख्या में होता है गैदे का विशेष हानि नहीं हेती। खांटी 
के गाभ को जब यह खा लेता है तो पादा पीला पड 
जाता है जो इसके लगने की निशानी है।जो पौदा छोटी 


( ६४ 92 


अवस्था में हो पीला पड जाय तो बांडे के बाहर आने से 
पूर्व हो पौदे के उश्ाड़ फेंकना चाहिये और उसके जला 
दिया जाय । जिन्न नं० ८ में कॉड छेदक बांदा की तीन 
हालत की शआक्ृतियां दी गई हैं । 

पांचवां कीड़ा चुन ( वीविल ) सब जाति को कपास 
का, पर मि््त्री के'बानिका भरूची आदि ऊ'ची जाति के 
कपास का विशेत् लगता है। पोदे की जड़ के पास के पीड 
भाग तथा शाखा में यह काड़ा अपना घर कर लेता है 
ज.. यह लगता हैं चह भाग या ता फूल जाता है या वहां 
गांठ बंध जाता है ओर योदा सिए पर से टूट पड़ता है। 
घुन तीन रूप बदलता है। यह काले रंग का, सफेद ओर 
भूरे दाग वाला ओर नं का भाग सफदा वाला हाता 
है। सरदी के दिनों में यह सुस्त पड़ा रहता है परन्तु गरमी 
चऔैमास में इसको चंचलता बढ़ जाती है। इसके नाश करने 
का केाई स्वास उपाय ज्ञात नहीं हुआ पर ओर काीड़ां के दूर 
करने के उपाय काम मे लाये ज्ञावं ता लाभ हो सकता हे । 
पोदे की सांटो डाली व फूल में छिद्र दिखाई देचे तो उस 
पादे का उखाड़ जला देना चाहिये। चुन की आकऋृतियां चि्र 
न्ं० ८ में दी गड़े हैँ । 

पत्ते “ट आदि का हरा कोडा रसशोषक लगा होवे तो 

नला थोथा तम्बाकू मिट्टी का नेल ओर सा4न एक एक सेर 
झोर पान, १० सन लेकर मिलावे और ख़बर मथकर हजारा 
पिचकारी स राजाना सभर पादोी पर छिद्रक। 

जो घरती में उघई दीमक का ज्योर हो तो मिट्टी का तेल 
७५ सेरह ग १ सेर एलआ ७9 सर ओर पानी १०० मन मिला 
कर धरती मे हल चला वर्षा हाने से पूर्वा छिड॒क देवे। यह 
मिश्रण पक एक के लिये बस हैं । 

॥ इति ॥ 
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